मिस्ट्री से . मी . ( ग . एन .)- m 


XBOWTERED NO. D . D . N .) 77 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


14 . 5 


. . . 


. 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


TRIPT LIL 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - - 4 
PART -- Sections 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


HULOPAN 


ahun 


भारत सम 


M 


सं० 1 ] 
No. 1 ] 


नई दिली, बुधवार , जनवरी 7, 1987/ पौष 17, 1908 
___ NEW DELHI. WEDNESDAY. JANUARY 7. 1987/ PAUSA 17 , 1908 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संधयापीभाती है जिससे कि यह अलग संकलम केप में 


Separato l aging is głven to this part in order that it may be fled as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3. परिभाषाएं : - जन नियमों में , पब तक हर जन्मा. - . 
अपेक्षित न हो । 
( क ) " अपील प्राधिकरण " से पनुमची भाग- 2 मैं मिनिविष्ड प्राधि 

करण पभित है । 


भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1987 

पाधिसूचना 
सं . पर्स 1-एस सी / 13/ 8 माल्यूम -IIT: -- भारत भन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण , पसरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 1971 
( 1971 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 
37 की उपधारा ( 2 ) के सण ( प ) पारा प्रपरत - शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मोन्द्रीय सरकार के अनुमोवन से ,निलिखित विनियम बनाता 
है. मति : 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --- ( 1 ) मिनियमों का नाम अतर 
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी ( प्रावरण , अनुशासन और 
अपील ) विनियम , 1987 है । 

( 2) मै रापपा में प्रशासन की तारीख की प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना.. ये लिनियम, सभी कर्मचारियों को लागू होंगे, किन्तु 
निम्नलिखित को माग नहीं होंगे :- - 
(i ) व्यक्ति, जो प्राकस्मिक नियोजन में है या जिन्हें माफस्मिकता 

विधि से संवाय किया जाता है, और 
( ii ) रेभ्यक्ति, जिनकी सेवा के निवन्धन औरतोयोगिक नियोजन 

( स्थायी प्रादेश ) अधियिनम , 1948 ( 1940 का 20 ) * 
अधीन प्रमाणित स्थायी भावेशों पारा मासित होती है । 


( 0 ) " माधिकरण " भारत मातरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

मभिप्रेत है ; 
( 4 ) " पध्यक्ष " से प्राधिकरण का मापन पभिप्रेत है ; 
( 4 ) "सबम प्राधिकारी " # माधिकरण द्वारा सामाग्य या विशेष 

पायेन म विनियमों के अधीन समम प्राधिकारी के नरयों का 
निर्वहन या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समापन 
किया गया प्राधिकारी अभिप्रेत है । 


( ) " अनुशासन प्राधिकारी अनुसपी के भाग- 2 में लिमिति 

प्राधिकारी अभिप्रेत है वो पिनियम 28 में विनिविष्ट मालिको 
मोई पास्ति धिरोपित करने को लिए असम 


( ) " कर्मचारी " में प्राधिकरण के नियोजन में आकस्मिक , Marre 

कर्म या भाकस्मिक कर्मचारिखम्ब या कर्मकार समिण कोई 
व्यक्ति पभिप्रेत है जिसके अंतर्गत बह ग्यक्ति भी जा 

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है; 
( ७ ) " सरकारलीय सरकार अभिप्रेत है । 
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( ज ) किसी कर्मचारी के संबंध में "कुटुम्न का मदम्य के अन्तर्गल ( viii ) मगासत: विलम्ब से पाना या अनियमित उपस्पिति ; 
निम्नलिखित हैं : . . 

( ix ) कार्य के उपेक्षा या कर्तव्यपालन में उपेक्षा करना जिसके अंसर्गत 
( i) यथास्थिति , कर्मचारी का पति या पत्नी , चाहे उसके 

कार्य करने में देर लगाना या कार्य धीमे करना भी है ; 
साथ रन रहा हो या नहीं कि इसके अंतर्गत यथास्थिति 

( x ) प्राधिकरण की किमी मम्पति को क्षति पहुंचाना ; 
ऐसे पति या पत्नी नहीं है जो विवाह विच्छेद को किसी 

( xi ) प्राधिकरण के परिसर में या उसके आसपास संस्थापित किसी 
डिग्री या न्यायिक पृथक्करण या किसी सक्षम न्यायालय 
के अन्य प्रादेश द्वारा कर्मचारी से पृथक हो गया / गई हैं ; 

सुरक्षायुक्ति में विध्न डालना या गड़बड़ करना ; 
( ii ) कर्मचारी के ऐसे पुत्र या प्रनिगा , सौतेले पुन पासीत सी 

( xii ) प्राधिकरण के परिसर में या ऐसे परिसर से बाहर जहां ऐसा 

भाचरण नियोजन के संबंध में या उमसे संबंधित है मत्तता या 
पुनिया, जो पूर्णत: उस पर प्राश्रित हो किंतु इसके अंतर्गत 
ऐसी संतान जो सौतेली संतान नहीं है जो फिमी भी प्रकार 

बलवात्मक या विश्वास या मशिः पवहार ; 
से कर्मचारी पर माश्रिा नही है या जिसकी मभिरक्षा से किमी ( xiii ) प्राधिकरण के परिसर के भीतर जमा अनला ; 
विधि हारा या उसके सभी कर्मचारी को चित कर दिया 

( xiv ) प्राधिकरण के परिसर के भीतर जहाँ ऐमा करना प्रतिषित . है, 
गया हो ; 

धूम्रपान करना ; 
( iii ) कोई अन्य व्यक्ति, जो कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की 

( xv ) प्राधिकरण के परिमर के भीतर, तत्समय प्रवृत्त प्राधिकरण 
पत्नी या पति से रक्त द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित हो 

की फिसी विधि या निगमों द्वारा म्योकुप्ति के सिवाय , किसी धन 
और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः प्राश्रित हो ; 

का मक्षम प्राधिकारी को अनुशा के बिना संग्रह करना ; 
( स ) " पुनविलोहन प्राधिकारी से अनुसूनी के भाग 2 में विनिर्विष्ट 

( xvi ) कर्मव्यारूक रहने के दौरान सोना ; 
प्राधिकारी अभिप्रेत है ; और 

( xvii ) कोई ऐसा कार्य करमा जो मैतिक उधमता से अंतस्त दाक्षिक 
( ज ) “अनुसूची " से हम विनियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेम है । 

अपराध की फोटि में आता हो ; 
( ट ) “ कर्मकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 

( xviii ) बिना अनुज्ञा या पर्याप्त कारण के नियन कार्थम्धम के कर्मचारी 
_ 14 ) की धाग 2 के खंड ( जलों ) में यथा परिभाषित व्यक्ति 

का अनुपस्थित रहना ; 
अभिप्रेत है । 

"( xix ) सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिम्बिन अनुशा के बिना प्राधिकरण 
4. साधारण -- ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी हर समय - - 

से सम्पत्ति , मशीमरी सामान या अन्य वस्तुएं क्रय करना या 
(i ) पूर्ण मत्यनिष्ठा रखेगा ; 

उन्हें प्राधिकरण को विक्रय करना ; 
(ii ) कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा; और 

( xx ) कोई ऐसा कार्य करमा नो अनुशागन या सद्भावना को नष्ट 

करने वाला हो ; 
( iii ) ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो प्राधिकरण के कर्मचारी के माप में 
उसके लिए प्रशोभनीय हो । 

( xxi ) कोई ऐसा कार्य करने के लिए युष्प्रेरित करना या करने का 

प्रयत्न करना जो प्रयचार की कोटि में प्राता हो ; 
( 2 ) पर्यवेक्षीय पद धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी तत्समय उसके 
नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सभी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा और कर्तव्य 

( xxii ) अवैध हड़ताल में भाग लेना या उसे दुष्प्रेरित करना, उदीप्त 
के प्रति निष्टा सुनिश्चित करने के लिए सब संभय उपाय करेगा । 

करना, उफमाना, या उसे प्रप्रसर करने के लिए कार्य करना ; 
5. प्रयचार: - - प्रवचार पद की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाने बिना, 

( xxiii ) प्राधिकरण के चल रहे कार्यों को जानबूमकर क्षति पहुंचाना ; 
निम्नलिखित कार्यों और लोपों को इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए 

और 
प्रयचार माना जाएगा, अर्थात :.-.. 

( xxiv ) गहाँ काठी कर्तव्यान्द रहने के दौरान कर्मचारी द्वारा वर्दी 
( i ) प्राधिकरण के कारबार या सम्पत्ति या किसी अन्य व्यक्ति 

पहनना या बिल्ला लगाना अपेक्षित है वहां पर्दी या विल्ला 
की सम्पत्ति के संबंध में चोरी , कपट या बेईमानी ; 

या दोनों पहनने में विफल रहना । । 
( ii ) रिश्वत या कोई अवैध परितोष या कोई पारिश्रमिक लेना गया 

टिप्पण . अवतार के उपरोक्त उदाहरण लक्षणोंकटान सका हैं न कि 
देना जिमका वह वैध रूप से हकदार नहीं है । 

सम्पूर्ण विवरण हैं । 
( iii ) कर्मचारी के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कहने में 

6 राजनीति और निर्वाचनों में पानी का प्रसिधः--- ( 1 ) पत्येक 
प्राय के शात स्रोतों के अनुपात में धन संबंधी ऐसे साधन या 

कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि यह प्राने मुटुम्ब के किसी 
सम्पत्ति होना, जिसके संबंध में कर्मचारी समाधानपद रूप में 

मास्य को किमी ऐसे मान्दोलन या क्रियाकलाप में जो विधि 
हिसाब नहीं दे सके ; 

वाग स्थापित प्राधिकरण या मरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
( iv ) नियुमित के समय, या नियोजन के दौरान, नाम , प्रायु , पिता 

से बिनागफ लो , भाग लेने से , उमर महायतार्थ जम्मा देने 
के नाम अर्हताएं, पूर्व सेवा या अनुभव या नियोजन मे संबंधित 

से , या किमी प्रत्य भने से सहायता करने से रोकने का प्रयाग 
किमी अन्य बारा के संबंध में मिथ्या जानकारी देना ; 

करे, और जहाँ कर्मचारी अपने कुटुम्ब के किसी मवस्य को 

किसी ऐशे पान्योलन या क्रियाकलाग में भाग लेने - या उसके सहायतार्य 
( v ) प्राधिकरण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी 

सम्दा धेने या किसी अन्य रीति से रोकने में मसमर्श है यहां वह 
भी रीति से कार्य करना ; 

प्राधिकरण को इस प्राशय को रिपोर्ट करेगा । 
( vi ) अपमे वरिष्ठ के किमी विधिपूर्ण और युक्तियुक्त पाषेश को 

( 2 ) यदि यह प्रशन उठसा है कि कोई आन्दोलन या क्रियाकला 
जानबूझकर भंग करना या उसकी प्रवशा करना ; 

इस विनियम की परिधि के भीतर आता है या नहीं तो उसे विनिश्चय 
( vii ) बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना या बिना पर्याप्त कारणों के या के लिए प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा । 
समाधामप्रद स्पष्टीकरण के लगातार चार दिन से अधिक मनधि 

( 3 ) कोई भी फर्मचारी संमद या किसी गप विधानमहान · या 
के लिए मंजूर की गई छुट्टी के उपरांत अनुपस्थित रहना ; 

स्थानीय प्राधिकरण के लिए मि वन नहीं लगा : 


[ ]JI-- - सा 4 ] 

का गजपत्र : प्रसाधारण 

- -- - -- .. . -.. . - - -- - - -- - - -- -- ---- - - ---- ---- - - - - -- : - --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - 
परसु --- 

10 . सरकार और प्राधिकरण की आलोचना - कोई भी कर्मचारी , 
( 1 ) ऐते निर्वाचन में मतदान के लिए सहित अपने घोई कर्मचारी 

किसी रेडियो प्रसारण में या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के . 
अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा यिनु वहां बह उस रोति 

नाम से प्रकाशित किसी रचना गा प्रलेख में गा प्रेम को किसी संसूचना . 
का , जिसमें यह मदतान के लिए प्रस्थापना करता है या उमन 

में या किसी माईनिक अभिव्यक्ति में कोई पंपा धन नहीं देगा- -- 
मतदान किया है, कोई सफेत नहीं देगा ; 

( क ) जिसका परिणाम के द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधी 
( 2 ) इन विनियम के उपबंधो का किसी कार्मचारी माग केबल 

. करण की किसी नीति या कार्य को प्रतिकून आलोचना में 
इस कारण उल्लंघन किया गया नहीं समझा जाएगा कि वह 

हो ; या 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर 

( ब ) जो प्राधीकरण और जनता के बीच संबंधों में बाधा डालने 
अधिरोपित कर्तव्य का सम्यक अनुपालन करते हुए किसी 

__ में समर्थ हो । 
निर्वाचन के संचालन करने में सहायता करता है , और 

परन्तु इस विनियम को कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय 
( 3 ) अध्यक्ष किसी कर्मचारी को किसी स्थान. य प्राधिकरण के हसियत में उसे सौंपे गए कर्तव्यों के अनुपालन में किए गए किसी ऐसे कयन 

निर्वाचन के लिए स्वय को एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करने या व्यक्त किए गए ऐसे विचार को , लागू नहीं होगी जो पूर्णतः सम्पात्मक 
के लिए लिखित रूप में अनुशा दे सकेगा और इस प्रकार अनुशप्त प्रकृति के हो और जिन्हें गोपनीय प्रकृति का नहीं समझा जाता है ; 
कर्मचारी के बारे में यह नहीं ममता जाएगा कि उसने इस 

___ परन्तु यह और कि इस विनियम को कोई बात किसी कर्मचारी 
धिनियम के पबधो का उल्लंघन किया है । 

द्वारा किसी मान्यता प्राप्त व्यवसाय संभ के पदाधिकारी के रूप में 
7 . प्राधिकरण के प्रमय प्राप्त किसी कपनी फम में कर्मचारी ऐसे कर्मचारियों जो ऐसे व्यवसाय संघ के रावस्य है, की सेवा शर्तों का 
के निकट मंबंधी का मिगोपन - - ( 1 ) कोई भी कर्मचारी अपने कुटुम्द संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ या ऐसे कर्मचारियों की सेवा शतों में सुधार 
के किसी सदस्य का किसी कंपनी या फर्म में नियोजन प्राप्त करने के पारने के प्रयोजनार्थ विचारों की सद्भावपूर्ण अभिव्यक्ति को लागू नहीं होगा । 
लिए अपने पदीय हमियत या प्रभाव का प्रभात. या अप्रत्यक्षात प्रयोग 

____ 1 . समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य -- ( 1 ) 
मही करेगा । 

उपनियम ( 3 ) में अन्यथा उपधिन के सिवाय, कोई भी कर्मचारी 
( ) कोई भी कर्मचारी सभम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति , समिति या 
अपने मुटुम्ब के किसी मवस्य की एसी फंपनी या फर्म में , जिनके साथ 

प्राधिकारी वारा की गई जांच के संबंध में साथम नहीं देगा । 
उसफा पदीय व्यवहार है या ऐसी कंपनी या फर्म में जिसका प्राधिकरण 
के साण व्यवहार है , नियोजन म्वीकार करने के लिए अनुज्ञा नहीं देगा । 

( 2 ) जहाँ उसनिमय ( 1 ) के अधीन काई मेजूरी प्रदान की गई 

हो यहाँ साश्य देने वाला कोई भी कर्मचारी यथास्थिति केन्द्रीय सरकार 
___ परन्तु जहाँ ऐसे नियोजन को स्थाति के लिए मक्षम प्राधिकारी 

या किसी राज्य सरकार या प्राधीकरण की नीति या किसी कार्य की 
को पूर्व अनुशा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती , वहां भक्षम प्रार्धकिारी 

आलोचना नहीं करेगा । 
कि जिसे इस बात की तुरन्त सूचना दी जाएगी , अनुशा के अधीन रहने 
हुए, नियोजन अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकेगा । 

( 3 ) किंतु इम यिनियम को कोई भी बात निम्ननिखित को लागू 

नहीं होगी -- 
( 3 ) कोई भी कर्मचारी अपने पदीय मर्तव्यों का निहिन के दौरान 
कम्प ना किसी ऐसे विषय के संबंध में व्यवहार नहीं करेगा गा उम मा में किसी 

( क ) सरकार, मंगर या राज्य विधान मंगल या किसी निगम या 
या किसी अन्य घ्यक्ति को काई सविदा नहीं देगा या यदि उसके कुटुम्ब 

कंपनी द्वारा नियुक्त किसी प्राधीकारी के समक्ष किसी जांच 
का कोई सदस्य ऐमी कंपनी में या ऐसे व्यक्ति के अधील नियोजित है , 

में दिए गए साक्ष्य को , 
अथवा यदि ऐसा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी अन्य 

( ख ) किसी न्यायिक या मजिस्ट्रेट को जाच में दिए गए साक्ष्य को , या 
प्रकार ऐसे विषय से या संविदा मे हितबद्ध है , मंसूर नहीं करेगा । 

( ग ) सरकार या किसी प्राधीकारी के द्वारा या उसके अधीन आविष्ट 
और कर्मचारी प्रत्येक ऐसे विषय या मथिता को अपने पदीय वरिष्ठ 

किसी विभागीय जांच में दिए गए माक्ष्य को । 
को निविष्ट करेगा और उनके पश्चान उस विषय या मविदा का निपटान 

12 . जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना - - कोई भी कर्मचारी, प्राधीकरण 
मे प्राधिकारी के अन शो के अनुशार किया जाएगा जिसे निवेश किया 

के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों 
गया है । 

के सद्भावपूर्ण अनुपालन के सिवाय , किसी शासकीय वप्तावेज या उसके 
8 . प्रवर्शनों में भाग लेने पर प्रतिषेध -- -कोई भी मधारी किसी किसी भाग या जानकारी को किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी 
ऐसे प्रदर्शन में जिसमें किसी अपराध का उद्दीपन अन्तर्यस्त हो , फिसी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संधित नहीं करेगा 
भी रिती से अपने आपको न लगाएगा , न भाग लेगा । 

जिसे यह दस्तावेज या जानकारी को संमूरित करने के लिए प्राधिकृत 
प्रेम या रेडियों से संबंध ---( 1 ) कोई भी कर्मचारी सक्षम नहीं है । 
प्राधिकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचारपत्र या अन्य मायिकी 

13 . महार - -( 1 ) इन विनियनों में नम्बया उपबंधित के सिवाय, कोई 
प्रकापान का पूर्णतः या भागत : स्वामी नहीं रहेगा या उसके सम्पादन भी कर्मचारी न कोई उगहार स्वीकार करेगा और न ही आरे कुटुम्प के 
या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा या उपमें भाग नहीं लेगा । 

किमी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को 
( 2 ) काई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधीकारी या इस निमित्त विनिर्दिष्ट स्वीकार करने की अनूशा देगा । 
किसी अन्य प्राधीकारी की पूर्य मंजूरी या अपने कर्तव्यों के सबभावपूर्ण , स्पष्टीकरण----इप विनियम के प्रयोगों के लिए " महार " पर के 
निर्वहन के सिवाय, रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार अन्तर्गत मुक्न परिवहन , योजना व्यवस्था प्रावास या अन्य सेवा या कोई 
पत्र या सामयिकी में अपने नाम से या अज्ञात नाम से या एवम माम अन्य धन मंबंधी फायदा भी है ये मो निता संयो या किसी 
या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई रचना नहीं घेगा या कोई पन्न वैयक्तिक मित्र जिसका कर्मचारी के सार कोई शासकीय कपबहार न हो 
नहीं लिखेगा : 

से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाएं । 
परन्तु ऐसी किसी मंजूरी की अपेक्षा उस दशा में नही की जाएगी 

टिपग ---कोई भी कर्मचारी उसके साथ या प्राधिकरण के साथ सास 
यदि ऐसा रेडियो प्रमारण या ऐसी ग्चना पूर्णतः माहित्यिक , ममाम्मका कीय मधलार रखो ना किलो मिस या कंपनी के अतिपयी या प्रायिक 
। । वैज्ञानिक प्रकृति की है । 

प्राति स्वीकार करने से बचेगा । 
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( २) विवाह, पापिकी, अंतयेष्टि मा पामिम हत्य जैसे अवसरों पर 
पब उपहार येमा प्रचलित बानियमा सामाधिका कवि या प्रथा के अनुरूप 
हो यो कर्मचारी अपने निकट मधियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा 
मिस्तु यदि ऐसे किसी एपहार का मुख्य पारो चपए से अधिक हो , तो यह 
सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा । 

( ३) उपविनियम ( 2) में विनिविष्ट अवसरों पर कर्मचारी अपने 
ऐसे यक्तिक मित्रों से जिनका उसके साथ कोई मासकीय व्यवहार नहीं 
है , पपहार स्वीकार कर सकेगा । 

किंतु यदि ऐसे किसी उपहार का मुख्य दो सौ पास कार से प्रतिक 
हो को यह समम प्राधिकारी को सुषित करेगा । 

( 1) किसी प्रम्य पशा में यदि उपहार मामूल्म सौ पचास हाए 
से अधिक हो तो समम प्रमिसारी को मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी कोई 
उपहार स्वीकार नहीं करेगा, न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या 
उसकी भोर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की 
अशा वेगा : 

परन्तु जब 12 भास की प्रमि के भीतर एक ही पक्ति से एक से 
अधिक उपहार प्राप्त किए गए हों तब, यदि उपहारों का कुल मूल्य दो सौ 
पचास रुपए से अधिक हो गया हो तो इस बात की सूचना सक्षम प्राधिकारो 
कोपी गाएगी । 

14. दहेज -- कोई भी कर्मचारी- - ( i) पहज न वेगान लेगा, नह। 
बोज देने लेने के लिए पुष्प्रेरित करेगा , या 

(ii ) यपास्पिति किसी दुल्हन या मूल्हा के माता पिता या संरक्षक 
में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यमतः किसी दहेज की मांग नहीं करेगा । 

स्पष्टीकरण -- स विनियम के प्रयोजनों के लिए " वहेम " का बही प्रय 
है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 ( 1981 11 28 ) में है । 

15 प्राइवेट म्यापार का नियोजन --- ( 1 ) कोई भी कर्मचारी समम 
प्राधिकारी की पूर्व मनुमा के बिना प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार 
या कारकार में नहीं लगेगा या किसी अन्य नियोजन का पचनबध नहीं 
करेगा : 

परन्तु कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना सामाजिक या पुम्या प्रकृति के 
अवैतनिक कार्यों का या साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक प्राति का कमी 
कमी किए जाने वाले कार्यों का भार अपने कार इस गई के अधीन रहते 
हुए ले सकेगा कि उसके पासकीय कर्तव्य में इससे कोई बाधा न पहुंचे । 

( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी, यदि उसके गुटुम्ब का कोई सदस्य किसी ग्यापर 
वा कारगार में लगा है मा कोई बीमा अभिकरण या कमीराम मिकरण 
का स्वामी है या उसका प्रबंध करता है तो एलम प्राधिकारी को इस 
तथ्य की सूचना बेगा । 

( 3) कोई भी कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना , 
अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के सिवाय , कंपनी अधिनियम , 1958 
( 1956 का 6 ) या सत्समय प्रवृत्त किसी प्रम्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत 
किए जाने के लिए अमेक्षित किसी बैंक या प्रग्य कंपनी के वाणिज्यिक प्रयो 
पनों के लिए किसी सहकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण , उलयन या प्रबंध 
* भाग नहीं लेगा ; 


( ii ) ऐसी सहकारी सोसाइटी जो सहकारी सोसायटी अधिनियम 

1912-( 1992 ) मा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
पपीन रजिस्ट्रीहत हो गौर सारतः कर्मचारियों के कामये के 

लिए हो । 
( 4 ) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व में पूरी के बिना 
लिसी लोमा निकाय पर संगम पा किलो प्राइवेट पति के लिए है 

पारा किए गये किसी कार्य के लिए कोई फीस या पनीय फायदा स्वीकार 
नहीं करेगा । 
___ 18. विनिधान उधार देना और रबार लेना--- कोई भी कर्मचारी किसी 
बैंक, जीवन बीमा निगम या प्रतिष्ठित करनी के साथ कारबार के मामूली 
अनुक्रम में के सिवाय , तो उससे धन उधार लेगान उसे रबार देगा. नही 
सत्यया किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ उसका शासप्लोय यवहार है या 
होने की संभावना है, धनीम बाध्यता के अघोन स्वयं को रखेगा और न हो 
आपने नाम से या पने फायदे के लिए या अपने गुदम्ब के किसी सदस्य के 
फायदे के लिए कोई ऐसा उधार लेना या उधार देमा या भनीय बाध्यता 
अनुमात करेगा । 

17. विवालिया पार पाभ्यासिक प्रणिता : - - ( 1 ) कर्मचारी प्राध्या 
सिक हणता या विवालिया से योगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर 
देता कि ऐसी ऋणिता या विवालिया उसके नियंत्रग से बाहर को परिस्थि . 
तियों का परिणाम है म कि उसकी फिजूलबी या अपम्पम से उत्पन्न 
हुआ है । 

( 2 ) कोई ऐसा कर्मचारी, जिसने दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने 
या घोषित किए जाने का प्रावदन किया है या जिसे विवालिया पायनिर्णीत 
पा घोषित किया जाता है, इस तथ्य को मूवना सात प्राधिकारी को तुरस्त 
देगा । 

18. जंगम , स्थावर और मूल्यवान सम्पत्ति - - ( 1 ) कोई मोकारो 
सनम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना या तो अपने नाम या अपने 
कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम कोई स्थावर सम्पत्ति पट्टे पर, बंधक , क्रय , 
मित्रय , वान वारा या अन्यथा भर्जित नहीं करेगा , या उसे व्ययनित मही 
करेगा । 

( 2) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 
किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी के साथ, जिसका कर्मचारी या उसके अधीनस्य 
कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार है, किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति 
के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करेगा । 

( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी प्रपने स्वामित्व की या अपने द्वारा अपने नाम 
में या प्रपमे कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में पारित जंगम सम्पत्ति से 
संबंधित प्रत्येक संव्यवहार के बारे में समम प्राधिकारी को सूचना देगा, 
यदि ऐसा सम्पत्ति का मूल्य पो हजार पांच सौ रुपए से अधिक हो । 

( 4 ) प्रत्येक कर्मचारी, प्राधिकरण में छपने प्रथम नियुक्ति पर , अनसपी 
के भाग-I में विनिरिष्ठ प्रहर में आस्तियों और पारियों को वितरमो 
निम्नलिधित के संबंध में विशिष्टिया देवे ए प्रस्तुत करेगा : -- 


परन्तु कर्मचारी निम्नलिक्षित के रजिस्ट्रीकरण उम्नयम या प्रबंध में 
भाग ले समेगा -- 
H ) सोसाइटो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 ( 1880 का 21 ) 

के अधीन रजिस्ट्रीकृत साहित्यिक, पंझानिक या पुष्पा सोसायटी 
या क्लब या कंपनी अधिनियम, 1958 ( 1956 का 1 ) * 
प्रधीन या तस्समय प्रात किसी अन्य विवि के मोर निदान 
कोई कंपनी या समरूप संगठन जिसके उद्देश्य और लक्ष्य का 
संबंध, कीरा, सांस्कृतिक या प्रामोद-प्रमोव संबंधी क्रियाकलाप से 
हो ; मा 


( क ) विरासत से प्रभी, अपने स्वामित्व को या अपने द्वारा अमित 

या पट्टे या बंधक पर अपने द्वारा अपने नाम में या किसी प्रग्य 

व्यक्ति के माम में पारित स्थावर सम्पत्ति ; 
( ब ) विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार से अपने स्वामित्व के, अपने 

दवारा अजित या पारित शेयर रिम्पर और नगदी ( इसके 

अन्तर्गत बैंक में जमा धम भी है ) ; 
( ग ) विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार से अपने स्वामित्व की अपने 

वारा प्रजित या धारित प्रम्य जंगम सम्पत्ति, यदि ऐसी सम्पत्ति 

का मूल्य दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक हो ; 
( १ ) प्रपन वारा प्रस्पक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत माण जौर प्रम्य 

पायित्मा 
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( 5 ) प्रत्येक कर्मचारी, पूर्ववर्ती षर्ष के बौरान विरासत में प्राप्त पने 

21 . मावफ पेय मोर मावक द्रव्य का उपभोग - ( 1 ) कर्मचारी 
स्वामित्व की या अपने धारा मजिस स्थापर , सम्पत्ति की विकरणी प्रत्येक किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो , मावक पेयों मा भावफ 
वर्ष के मनपरी मास में प्रस्तुत करेगा । 

द्रव्यों के संबंध में प्रत विधि का पद्धतापूर्वक पालन करेगा , 
( 6 ) सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय, साधारण या विशिष्ट मावेश 

( 2 ) किंतु बह --- 
बारा , किसी कर्मचारी से आवेश में विनिविष्ट अवधि के भीतर ऐसी 

( क ) अपने कर्तव्यों के पालन के पोराम किसी मादक पेय 
जंगम मा स्थावर संपत्ति के संबंध में जो आवेश विनिविष्ट रूप में अपने 

या मावक द्रव्य के प्रभाव में नहीं रहेगा मौर इस 
द्वारा या अपने और से अपने फुटुम्ब के किसी सवस्प द्वारा पारित या 

बात का भी सम्पक ध्यान रखेगा कि ऐसे पेय या 
भर्जित हो, विस्तृत और पूरा विवरण प्रस्तुत करने को औक्षा कर सकेगा । 

प्रम्प के प्रमाव से उसके कर्तव्यों का अनुपालन किसी 
ऐसे विवरण में , यदि समन प्राधिकारी द्वारा ऐसो मेमा को जार , ऐसे 

भी समय किसी प्रकार प्रभावित न हो ; 
साधनों, या सातों के संबंध में जिनते ऐसो संपत्ति अजित गई है, ज्योरे 
भी सम्मिलित होंगे । 

( प ) किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पेय या 
स्पष्टीकरण सं . - 1 

मादक प्रग्य का उपभोग करने से पिरत रहेगा ; 
" अपने स्वामित्व को या सो वारा पारित जान संत पंच 

(ग ) मत्त अवस्या में किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित 
प्रत्येक सेग्यपहार " पद के अंतर्गत विक्रय या क्रय सबनी सभी सम्पबहार 

नहीं होगा । 
माते है । 

( म ) किमी मायक पेय या भावफ एम्प का बहुत अधिक 
इस उपधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जंगम संपत्ति के अंतर्गत निम्न 

उपमोग नहीं करेगा । 
लिखित बाते है : 

स्पष्टीकरण - इस बिनियम के प्रयोजनार्थ , " सार्वजनिक स्थान " 

से कोई ऐसा स्थान या परिसर ( इसके अंतर्गत कोई वाहन भी है 
( क ) आभूषण , ऐसी कोमा पालिसीयो, जिनका वार्षिक प्रीमियम 
2, 500/ - रुपये से अधिक या प्राधिकरण से प्राप्त कुल 

अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच है या जहां जनता का पहुंचना, चाहे 
मार्षिक उपलब्धियों का छटा भाग इनमें से जो भी कम हो , 

सर्वाय पर या अन्यथा अनुशात है । 
बोयर प्रतिभूतियां और बिर ; 

22 . पुलिस , सीमाशुल्क मावि की सहायता प्रत्येक कर्मचारी , 
( ब ) ऐसे कर्मचारी द्वारा दिए गए उधार चाहे ये प्रतिमूत हो या मवि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए, पुलिस 
मही ; 

सीमाशुल्क या ऐसे अन्य सरकारी प्राधिकारी को तमा प्राधिकरण के 
( ग ) मोटरफार , मोटर साइकिल , स्कूटर, पोड़े या प्रसंग का कोई 

पुरमा कर्मचारिजाप को उनके कर्तव्यों के अनुपालन में समो उचित सहायता 

देगा । 
मम्य साधन ; भोर 
( ब ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो ( भियोग्राम और टेलीवीजन सेट ) 

23 . निलम्बन -- ( 1 ) किमी फर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी या 
स्पष्टीकरण सं . - 2 

कोई ऐसा प्राधिकारी जिसका यह अधीनस्थ है या अनुशासन प्राधिकारी 

पा अध्यक्ष द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित समारत 
प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी के पति या पत्नी या कुटुम्र के कोई अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में निलबित कर सकेगा : 
किसी अन्य सदस्य द्वारा अपनी निधियों ( इसके अंतर्गत स्त्री घन , दान , 
विरासत आदि भी है ) में से, जो प्राधीकरण के कर्मचारी को निषियों से , 

( क ) वहां उसके विरुव मनुशासनिक कार्यावाही मनुष्याप्त हो 
सुमिन्न है, अपने अधिकार में किया गया संव्यवहार उत्तरोक्त उप 

या लयित हो , या 
विनियमों के उपबंधों को भाषिक नहीं करेगा । 

( ब ) जहां उसके विरुख किसी वाण्डिक अपराध की बावत कोई 

मामला अन्वेषणाधीन या विचाराधीन हो । 
18. गैर शासकीय या अम्प प्रभाव का प्रकार: -- कोई भी कर्मचारो 
प्राधिकरण में अपनी सेवा से संबंधित विषयों की माया अपने हित फी 

2 . किसी ऐसे कर्मचारी को , जिसे 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए 
पूर्ति के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को माह में प्रभाव से प्रभावित नहीं आपराधिक मारोप पर या अन्यथा , अभिरक्षा में निरास रखा गया है, 
फरेगा या प्रभावित करने का प्रयल नहीं करेगा । 

नियुक्त प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोष में रखे जाने की सारीख . 

निलम्बित किया गया सममा जाएगा और यह अगले भादेश लेने सर 
20. विवाह : --कोई भी कर्मचारी -- 

निलम्बनापीम रहेगा । 
( क ) ऐसे व्यक्ति से जिसफा पति या जिसभी पति जीवित है । 

( 3 ) जहां इन विनियमों के अधीन निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी 
विवाह महीं करेगा, या 

पर अधिरोपित पवधुति या सेवा से हटाए जाने की शास्ति अपील में 
( ख ) अपने पति या पत्नी से मोवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या पुनर्विलोकन पर अपास्त फर यी जाती है और मामला आगे जांच 
___ नहीं करेगा ; और 

या कार्रवाई के लिए किम्ही अग्य निदेशों के साप भेजा जाता है वह 
( ग ) मा . म . वि . प्रा . का कोई भी कर्मचारी, जिसने भारतीय 

उसके निलम्बन का आदेश पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के मूल भावेर 
राष्ट्रीयता से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह 

की तारीख को और से प्रवृत्त बना रहा समझा जाएगा और भगले आदेश 
करता है, तुरन्त इस तथ्य की सूचना प्राधिकरण को वेगा : 

सक प्रवृत्त रहेगा । 
परन्तु , प्राधिकरण किसी कर्मचारी को बंश ( अ ) मा ( ख ) में 
निविष्ट फोई विवाह करने की अनुशा दे सकेगा, यदि उसका यह 

( 4 ) जहाँ किसी कर्मचारी पर अधिरोपित पवम्युति या सेना में 
समाधान हो जाता है कि 

हटाए जाने की शास्ति या म्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूः 
या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या रम्य हो जाती है और अनुशासम 

प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके , उसके विरुद्ध 
( 1 ) कि ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी और विवाह के अन्य पक्षकार 

उन अभिकपनों पर जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की शास्ति 
को साग वैयक्तिक विधि के अधीन मनुज्ञेय है, गोर 

मूलतः बधिरोपित की गई पी , मागे जाँच करने का विनिश्चय करता । 
( 2) ऐसा करने के अन्य आधार है 

वहां कर्मचारी को नियुक्ति प्राधीकारी द्वारा पथभ्युप्त या सेवा से हटाए 
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जाने के मल आवेग को सारीष से निलम्पमापीन रखा गया सममा 

28. शास्तियां : - -किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शान्तिमा, मो इममें 
जाएगा और वह अगले भावेश होगे सक निलम्बित रहेगा । 

इसके पश्चात् उपमंधित है, उसके द्वारा किये गये किसी अवचार के yि 

मा किन्ही अन्य उपित और पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की मा सगी: 
( 5 ) इस मिनिमम बैः अधीन किया गया या किया गया ममक्षा 
गया मिलम्यन मावश एसे प्राधिकारी द्वारा , मिमने उसे निमा या जिसे 

छोटी गास्तिमा : 
उसे करने वाला समझा जाता है, या किसी से प्राधीकारी द्वारा जिसके 

( क ) परिनिन्दा 
म अधीन है, किसी भी ममम प्रतिसहन किया जा सकेगा । 

( ख ) संचयी प्रभाय माहित पा उसके बिना वेतन वृद्धि रोकना 
24 . निर्याद भमा : -- ( 1 ) निलम्बाधीन मर्मचारी निलम्बन की अवधि 

( ग ) प्रोग्नति रोकना 
के दौरान अपने मूल घेतम के 50 % के बराबर निर्वाह भत्ता प्राप्त करने 
का हकदार होगा पर यह सब मम कि अनुशासन प्राधीकारी का यह ममामान 

( घ ) प्राधिकरण को नामधारी की उपेक्षा या मादा भंग के बारा 
हो जाता है कि कर्मचारी किमी अन्य नियोजन या फारबार या युति या 

कारिस किसी धनीय हनि के गपूर्ण या भाग की , या ऐसी 
पयसाम में महीं लगा है । इसके अतिरिक्त वह ऐसे निर्वाह भत्ते पर 

अन्य रकम की , जो उम पर शोध्य मी, उपके भेतन में से 
अनुशेष मंहगाई मसे फा और अन्य प्रतिकरात्मक भते का जिसे वह 

वसूली । 
निलम्बन की सारीख को पा रहा था , हकदार होगा , परन्तु यह तब 

भी शास्तियां : 
अमकि निलम्बन आदेश करने वाला या करने वाला समझा गया प्राधिकार । 

( 1 ) किसी निम्मतर ग्रेड या पर पर या किसी काल वेतनमान में 
फा यात समाधान हो जाता है कि कर्मचारी उम पयकात कर रहा है 

किसी निम्नतर प्रक्रम पर अपमामि । 
गिमके लिए सा मंजूर किया गया था । 

( च ) सेया मे हटाया जाना मो भविष्य में किसी नियोजन के लिये 

अनईसा नहीं होगी । 
( 2 ) जहां मिलम्बन फी अवधि छह माम में अधिक हो जाती है, यहां 
निलम्बन मा आदेश करने वाला या करने वाला समक्षा गया प्राधिकारी 

( छ ) पदच्युति । 
पहले छह मास की अवधि के पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिये निर्वाह 

स्पष्टीकरण : -- निम्नलिखित इस विनियम के पर्थ में सारित भी कोदि 
भले की रकम मे निम्मलिखित रूप में फेरफार करने के लिये सक्षम में नही होगा . 
होगा : 

( 1 ) किसी कर्मचारी का कार्य संतोषप्रय नहीं पाये जाने पर या 
( 1 ) पदि उपस प्राधिकारी की गय मे निलम्बन की अवधि में 

अपेक्षित स्तर का नही होने पर या कोई विहित पर. क्षण या 
पुषि , उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध किया आयेगा , 

परीक्षा उत्तीर्ण होने में प्रमफल रहने पर येता वृधि का 
की गई है जो प्रत्यक्षतः निम्लबनाधीन कर्मचारी के कारण 

रोका जाना ; 
नहीं माना आ सकता है मो निर्वाह भते की रकम मूल यतन 

( 2 ) किसी कर्मचारी को धभतारोध पार करने के लिये अयोग्यता 
और उस पर देय भत्ते के 73 % तक बढ़ायी जा सकेगी ; और 

के अाधार पर काल घेतनमान में उक्त सतारोध पर रोक 
( 2 ) यदि उम्ता प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में 

जाना 
वृद्धि, उसके लिये जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध किया जायेगा , 

( 3 ) किसी कर्मचारी का , चाहे स्थानापन्न हैसियत मे या अन्यथा, 
फी गई है जो प्रत्यक्षतः निलम्बनाधीन कर्मचारी के कारण 

किसी उम्दप्तर पद पर या ऐसे पद पर जिसके लिये वह 
माना जा सकता है सो निर्माह भने की रकम मूल बेसन और 

विचार किये आने फा पात्र है किन्त, उस मामल पर विचार 
उस पर देय भसे के 25 प्रतिशत तक घटाया जा सकेगी । 

किये जाने के पश्चात् यह अयोग्य पाया जाता है, प्रोगत 
( 3 ) यदि कोई मर्मभारी किसी आपराधिक पारोप पर पुलिस द्वारा 

न किया जाना ; 
गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जमानत गपूर महीं की जाती है तो 

( 4 ) किसी उपचार ग्रेड प प पा स्थानापन्न किसी कर्मधारी का 
उसे निर्वाह भता मवेय नहीं होगा । यदि अमानत मंजूर हो जाती है 

परीक्षण पपधात इस प्राधार पर कि उसे में स्चतर ग्रेज 
और सक्षम प्राधिकारी निलम्बन गारी रखने का विनिश्चय करता है तो 

या पद के प्रयोग्य समझा गया है अथवा उसके प्राधरण से 
कर्मचारी जमानत मंजूर की जाने की तारीख से निर्वाह भत्ते का हकवार 

असम्पद किसी अन्य प्रशासनिक माधार पर, किपा निम्नसर 
होगा । 

ग्रेड मा पद पर प्रमियनन ; 
28. निलम्बन की अवधि का प्रतिपादन :- - ( 1 ) जब निलम्बमाधान 

( 5 ) परिवीक्षा पर किसी अन्य ग्रेषु या पद पर नियुक्त किसी 
भार्गवारी को यथापूर्व बहाल कर पिया जाना है सो सक्षम प्राधिकारी 

कर्मचारी का परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी 
उसे निम्नलिखित बेतन और भते मंजूर कर सकेगा--- 

ममाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार उसमे 
( क ) यदि कर्मचारी को माफी के वी जाती है और विनियम 28 में 

पूर्ववर्ती प्रेस या पक्ष पर प्रतिवर्तन ; 
उल्लिखित कोई मास्ति नहीं दी जाती है तो उसे पहले ही 

( 8 ) (क ) परिश्रीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की परिषीक्षा के 
संवस किये गये निर्वाह भते को काटकर पूरा वेतन और पत्ते 

अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर , उसकी नियुक्ति के 
जिसका वह उस समय हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं 

निमंधनों के प्रसुमार ; 
फिया जाता; और 

( ) किसी संविधा या करार के बिना अस्थायी हसिधा में नियुक्त 
( ब ) यदि अन्यथा है, तो वेसन और भते का मन अनुपात को 

कर्मचारी की उस अवधि की , जिसके लिये वह नियुक्त किया 
सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे । 

गया था , समाप्ति पर या उससे पहले उसकी नियुषित के 

निमंघों के अनुमार ; 
( 2 ) ( क ) के पम्तर्गत पाने वाले मामले में , फतष्य में 
मानुपस्थित रहने की अपधि को कर्तव्य पर बितायी गई अवधि माना 

( ग ) किसी सविता या करार के अधीन नियुक्त कर्मचारी को ऐसे 
जामेगा । बंड ( प ) के अन्तर्गत पाने वाले मामले में , कर्तव्य से 

संधिवा या करार के निबंधनों के अनुसार, और 
मापस्थित रहने की अवधि फो नाम पर बितामी गयी अवधि तब तक 

( अ ) स्थापन में कटौती की जाने पर किसी कर्मचारी भी , सेव 
नहीं माना जाधेगा अब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा निवेश न । 

समाप्त किया जाना । 


[ भाग III ---- खण्ड 4] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


. 
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_ ( 7 ) कर्मचारी, पांच प्राधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख को 
नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, स्थान में और तारीख को जांच प्राधिकारी के 
समक्ष उपस्थित होगा । बांच प्राधिकारी कर्मचारी से पूछेगा कि क्या वह 
छोपी होने का अभिवचन करता है या उसे प्रतिवाद करना है, और यदि 
वह किसी भारोप का धोद होने का अभिवचन करता है तो जान . . 
प्राधिकारी उसका अभिवचन अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर 
करेगा और उस पर संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर ले लेगा । आंच 
प्राधिकारी उन आरोपों की बाबत, जिनका संबंधित कर्मचारी दोषी होने 
का अभिवचन करता है, दोष के संबंध में अपना निष्कर्ष देगा । 


.. .. . 


. 


. " 


27. शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति : - अनुशासन प्राधिकारी 
या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है किसी कर्मचारी पर 
विनियम 26 में विनिर्दिष्ट सोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा । 

29. बही शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया : ( 1) विनियम 26. 
के खंड ( क) , ( च ) और ( छ ) मैं विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से कोई 
शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई प्रादेश , इसमें इसके पश्चात् उपबंधित 
रीति से जांच किये बिना नहीं किया जायेगा । 

( 2) जब कभी किसी अनुशासन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी, 
जिसका यह अधीनस्थ है, की यह राय है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध 
अषचार या कदाचार संबंधी किसी लांछन की सत्यता के बारे में 
जांच करने के आधार है तो उस लांछन की सत्यता के बारे में या 
मन्यथा वह स्वयं जांच कर सकेगा या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच अधिकारी कहा गया है ) जांच करने के 
लिये नियुक्त कर सकेगा । 

( 3 ) जहाँ जांच करने की प्रस्थापना की जाती है वहां ऐसा 
अनुशासन प्राधिकारी या कोई ऐसा प्राधिकारी , जिसका वह अधीनस्थ हैं , 
कर्मचारी के विरुद्ध अभिकथनों के आधार पर निश्चित प्रारोपों की 
विरचना करेगा । कर्मचारी को लिखित रूप में आरोप की मदें , ऐसे 
अभिकथनों के विवरण सहित , जिन पर वे अाधारित है उन दस्तावेजों 
की और उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा ये आरोप स्थापित किये 
जाने की प्रस्थापना की जाती है, संसूचित की जायेगी और उससे यह 
अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो अनुशासन प्राधिकारी 
द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ( जो संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 
दिन से कम नहीं होगा ) इस आशय का लिखित कथन प्रस्तुत करे 
कि वह सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करता है या अस्वीकार 


( 8 ) यदि कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है तो 
जांच प्राधिकारी मामले को किसी पश्चात्वी तारीख के लिए जो 30 
दिन से अधिक नहीं होगा, इस आशय का प्रादेश अभिलिखित करने के । 
पश्चात् स्थगित कर देगा कि कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के 
प्रयोजन के लिए : - - 

(i ) आरोप पत्र के साथ सूचीबद्ध वस्तावेजों का निरीक्षण कर 


सकेगा ; 


( ii ) अतिरिक्त दस्तावेजों और उन साक्षियों, जिन्हें वह परीक्षा 

करना चाहता है को सूची प्रस्तुत कर सकेगा; और 
( iii ) उसे साक्षियों के कथनों की प्रतियां, यदि प्रारोप पर में कोई 

सूचीबद्ध हो तो दी जाएं । 
टिप्पण : -- इस उपविनियम के खंड (ii ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त यस्ता 

वेजों और साक्षियों की सुसंगति को संबंधित कर्मचारी द्वारा 
स्पष्ट करना होगा और उस दशा में दस्तावेजों को मंगाया 
जाएगा तथा साक्षियों को समन किया जाएगा, यदि जांच करने । 
वाले प्राधिकारी की जांच के अधीन प्रारोपों के प्रति उनकी 

सुसंगति के बारे में समाधान हो जाता है । 
( 9) जांच करने वाला प्राधिकारी सूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी से 
जिसकी अभिरक्षा या जिसके कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं, दस्तावेजों 
को ऐसी तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा 
करेगा । 


( 10 ) ऐसा प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित 
दस्तावेजे हैं , उन्हें अध्यापेक्षा की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को स्थान 
और समय में जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा : 


परन्तु ऐसा प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यापेक्षित 
दस्तावेज हैं उस दशा में विशेषाधिकार दावा कर सकेगा यदि ऐसे दस्ता 
वेजों को प्रस्तुत किया जाना लोकहित या प्राधिकरण के हित के प्रतिकूल 
होगा । ऐसी दशा में वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा । 


( 4 ) कर्मचारी का लिखित कथन प्राप्त होने पर या विनिर्दिष्ट 
- समय के भीतर कोई ऐसा कथन नहीं प्राप्त होने पर , स्वयं अनुशासन 

प्राधिकारी द्वारा या उपविनियम ( 2 ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जांच 
प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच की 
जायेगी : 

परन्तु , कर्मचारी द्वारा अपने लिखित कथन में स्वीकार किये गये 
प्रारोपों की बाबत जांच करना आवश्यक नहीं होगा । किन्त, अनुशासन 
प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित 
करेगा । . . 

( 5 ) जहां अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है या जांच करने 
के लिये जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है वहां वह आदेश द्वारा मारोपों 
की मदों के समर्थन में उसकी ओर से पक्ष -कथन प्रस्तुत करने के लिये 
एक कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रस्तुत करने 
वाला अधिकारी कहा गया है ) । 

( 6 ) कर्मचारी, अपनी ओर से पक्ष कथन प्रस्तुत करने के लिये 
प्राधिकरण के किसी कार्यालय में , चाहे वह मुख्यालय में अथवा उस स्थान 
पर जहां जांच चल रही है, वहीं हो , तैनात किसी अन्य कर्मचारी की 
सहायता ले सकेगा; परन्तु इस प्रयोजन के लिये किसी विधि व्यवसायी 
को तब तक लियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी 
द्वारा नियुक्त प्रस्तुत करने वाला अधिकारी विधि व्यवसायी न हो या 
अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ऐसो 
अनुज्ञान : 

परन्तु यदि जांच प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते 
हुए और उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी अनुशा देता 
है तो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर तैनात किसी अन्य कर्मचारी की . 
सहायता ले सकेगा । 

टिप्पण : कोई कर्मचारी किसी अन्य प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी की 
सहायता नहीं लेगा जिसके पास दो ऐसे अनुशासनिक मामले लंबित हों । 
जिनमें उसे प्रतिरक्षा सहायक के रूप में कार्य करना है । 


. 


. 


( 11 ) जांच के लिए नियत तारीख को ऐसा मौखिक और दस्तावेजी 
साक्ष्य जिसके द्वारा प्रारोपों को साबित किया जाता है, अनुशासन प्राधि 
कारी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा । साक्षियों की परीक्षा 
प्रस्तुत करने वाले अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी और 
उनकी प्रतिपरीक्षा कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी । प्रस्तुत 
करने वाला अधिकारी साक्षियों की किन्हीं ऐसे मुद्दों पर जिसके संबंध 
में उनकी प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है, पुनः परीक्षा करने का हकदार 
होगा किंतु जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नई बात के 
संबंध में पुनः परीक्षा करने का हकदार नहीं होगा । 


. . 


( 12 ) अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए मामला बन्द करने से पहले 
जांच प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को 
ऐसा साक्ष्य जो प्रारोप पत्र में सम्मिलित नहीं है, पेश करने की अनुज्ञा 
दे सकेगा या स्वयं नये साक्ष्य की मांग कर सकेगा या किसी साक्षी को 
पुनः बुला सकेगा या उनकी पुनः परीक्षा कर सोगा । 


: 
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. ऐसे मामले में, कर्मचारी को दस्तादेशी साक्ष्य का उस रिलेस में 
लिए जाने के पूर्व निरीक्षण करने या किसी साक्षी को , जिसे इस प्रकार 
समन किया गया है, प्रतिपरीक्षा अवसर दिया जाएगा । 

( 13) जब अनुशासन प्राधिकारी की ओर से मामला बंद कर दिया 
जाता है तब कर्मचारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह अपना प्रतिवाद, 
मौखिक या लिखित रूप में , जैसा वह चाहे कथित करे ! यदि प्रतिवाद . 
मौखिक रूप से किया जाता है तो उसे अभिवा किया जाए और 
कर्मचारी से अभिलेख हस्ताक्षरित करने की अपेक्षा की जाएगी । दोनों 
में से किसी भी दशा में प्रतिवाद के कथन की प्रति, यदि कोई हो , अधि 
कारी को दी जाएगी । 

( 14 ) उसके पश्चात् कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । 
कर्मचारी , यदि वह ऐसा चाहे तो अपने पक्षकथन के समर्थन में स्वयं की 
परीक्षा कर सकेगा । उसके पश्चात् कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए 
माक्षियों की परीक्षा की जाएगी और ये साक्षियों को लागू उपबंधों के 
अनुसार अनुशासन प्राधिकारी की ओर से प्रति परोक्षा, पुनः परीक्षा 
और परीक्षा किए जाने के दायित्वाधीन होंगे । 

. 
4 ( 15) कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद करने के पश्चात् जांच 
प्राधिकारी यदि कर्मचारी ने स्वयं की परीक्षा नहीं को है तो , ककारी 
से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किहीं परिस्थितियों के बारे 
में साधारण प्रश्न साक्ष्य में उसके . विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों को 
स्पष्ट करके उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उससे कर सके । 
और करेगा । 


स्पष्टीकरण : - ( 1 ) यदि जांध प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही 
में मूल प्रारोपों से भिन्न कोई प्रारोप स्थापित होता है तो वह ऐसे 
पारोप के संबंध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा : 

परन्तु ऐसे आरोपों के संबंध में निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं .. 
किए जायेंगे जब तक कि कर्मचारी ने ऐसे तथ्यों को जिन पर ऐसा आरोप 

आधारित हो , स्वीकार नहीं किया . हो या ऐसे आरोग के विरुद्ध अपनो 
प्रतिरक्षा करने का उसे युक्तियुक्त अवसर न मिला हो । 

( 2) जहां जांच प्राधिकारी स्वयं अनुशासा प्राधिकारी नहीं है, 
वहां वह जांच का अभिलेख जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, जांव 
प्राधिकारी को भेजेगा : - - 
(क ) उपखंड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई जांच 

रिपोर्ट 
( ख ) प्रतिवाद गा लिखा कान , अदि कोई हो , जो अविनियम 

( 13 ) में विनिर्दिष्ट रूप में कर्मचारी द्वारा पेश किया गया 


कमा । उसकेपापन पक्षकथन 


माक्षियों 


- 


indi 


( ग ) जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी 

साक्ष्य ; 
( घ ) उपविनियम ( 16) में निदिष्ट लिखित पक्षसार , यदि कोई 
- हो , और 
( ड ) जांच के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी और जाव प्राधिकारी 

द्वारा किए गए आदेश , यदि कोई हों , 
29. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई 


( 16 ) साक्ष्य पूरे हो जाने के पश्चात् कर्मचारी और प्रस्तुत करने 
वामा अधिकारी साक्ष्य पूरे किए जाने की तारीख से 15 दिश के भीतर 
अपने अपने मामलों के संबंध में लिखित पक्षसार फाइल करेंगे । 

( 17) यदि कर्मचारी इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख को या 
उससे पहले उप विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट प्रतिवाद का लिखित कथन 
प्रस्तुत नहीं करता है या स्वयं या सहायक अधिकारी के माध्यम से 
हाजिर नहीं होता है या इन विनियमों के उपबंधों में से किसी का 
अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या उसका अनुपालन करने 
से इन्कार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा । 


( 1 ) यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो 
वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके मामले को फिर से या 
आगे की जांच तथा रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी के पास भेज 
सकेगा ; और तब जांच प्राधिकारी, यथाशक्य विनियम 28 के उपबन्धों : 
के अनुसार प्राँगे की जांच की कार्रवाई करेगा । 


- 


- : ( 18 ) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य का 
संपूर्ण या उसके किसी भाग की सुनवाई करने और उसे अभिलिखित करने 
के पश्चात् उस पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला नहीं रह 
जाता है और उसका उत्तरवर्ती कोई ऐसा अन्य जांच प्राधिकारी होता 
है जिसकी ऐसी अधिकारिता है और जो इस अधिकारिता का प्रयोग 
करता है तो इस प्रकार उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार अपने पूर्वाधिकारो 
द्वारा इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य पर या भागतः उसके पूर्वाधिकारो 
बारा अभिलिखित और भागता स्वयं उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर : 
कार्यवाही कर सकेगा : 


( 2 ) यदि अनुशासन प्राधिकारी, किसी प्रारोप के संबंध में जांच 
प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है तो वह ऐसी असहमति के लिए 
अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिए 
अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है, तो वह ऐसे आरोप पर कई 
अभिलिखित करेगा । 

( 3 ) यदि अनुशासन अधिकारी को सभी भारोपों या किसी प्रारोप 
के संबंध में अपने निष्कर्षों का ध्यान रखता हुए यह राय है कि विनि 
यम 26 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई कवारी पर अधिरोनिः को 
जानी चाहिए तो वह विनियम 30 में किसी बात के होते हुए भी ऐसो 
शास्ति अधिरोपित करने का मादेश करेगा । 


( 4 ) यदि अनुशासन प्राधिकारी की सभी आरोपों या किसो आरोप 
के संबंध में उसके निष्कर्षों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि किसी : 
- शास्ति की अपेक्षा नहीं है तो वह कर्मचारी को दोषमुक्त करने का आदेश 
- पारित कर सकेगा । 


.. परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी को राय है कि किसी ऐसे 
साक्षी की ,जिसके साक्ष्य को अभिलिखित किया जा चुका है, और परीक्षा 
लेना न्याय के हित में प्रावश्यक है तो वह किसी ऐसे साओ को इसमें 
इसके पहले उपबंधित के अनुसार बुला सकेगा । उसको परीक्षा, प्रति 
परीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा । 

( 19) ( 1 ) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की 
जाएगी जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :- - 
( क ) प्रारोपों का सारांश और अवचार या कदाचार के लांछनों 

का विवरण ; 
( ख ) प्रत्येक प्रारोप के संबंध में कर्मचारी के प्रतिवाद का सारांश ; . 
( ग ) प्रत्येक भारोप की बाबत साक्ष्य का मूल्यांकर, और 
(१) प्रत्येक प्रारोप के संबंध में निष्कर्ष और उसके कारण । 


30. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रकिया 

( 1 ) जहां विनियम 26 के खंड ( क ) से ( घ ) में विनिदि छोटी 
शास्तियों में से कोई अधिरोपित किए जाने की प्रस्थापना की जाती है , 
वहां कर्मचारी को लिखित रूप में उसके विरुद्ध अवचार या कदाचार के 
लांछनों की सूचना दी जाएगी और उसे विनिदिष्ट अवधि ( जो लोगों 
के विवरण की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से कम नहीं होगी ) के भीतर 
प्रतिवाद में अपना लिखित कथन पेश करने का एक अवसर दिया जाएगा । 
कर्मचारी द्वारा पेश किए गए प्रति का , यदि कोई हो , पर प्रादे . 
पारित करने से पहले प्रशासन प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा । 


[ भान III - 4 - 4] 


. 


भारत का रामपस प्रमाधारण 


- 


- 


- 


- 


. 


( 2 ) कार्यवाही के पिमेष के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे :--- 
( i ) कर्मचारी को परिक्त किए गए प्रचार या फवागार के मालमों 

से विवरण की प्रति : 
ii ) उसका प्रतिवाद कचन, यदि कोई हो और 
(iii ) धनुषामन प्राधिकारी के भावेस , उसके कारण सहित । 

91. लागों की संसूचना :--- मास्मिति, विनियम 29 या विनियम 
30 के अधीन अनुसासन प्राधिकारी रा किए गए पादेश , मंबंधित कर्म . 
पारी को संसूषित किए जाएंगे ,जिसे जान रिपोर्ट, यदि कोई दो , की एक 
प्रति भी दी जाएगी । 
____ 32. एक ही कार्यवाही : - --महां किसी मामले में पो या अधिक 
कर्मचारी संबध हों यहां ऐसे सभी कर्मचारियों पर पड़ी शास्ति मधिरोपित 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मह निदेश देते हए मायेम दे सकेगा कि 
उन सभी कर्मचारियों के विषय मासनिक कार्यमादी एक ही कार्यवाही 
में की जाए । 


33. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया : --- विनियम 28, 29 
और 30 में किमी बात के होने पर भी , प्रमुगामा प्राधिकारी निम्म 
लिषित किन्हीं परिस्थितियों में विनियम 16 में विनिधि मास्तियों 
में से किसी को अधिरोपित कर सकेगा; अनि .. 
(i ) बहो कर्मचारी किसी आपराधित पारोप पर पा सभ्यो के 

प्राधार पर माकि शिवारग द्वारा रे निकों पर 

सिसोष म्हमा गया हो ; या 
( ii ) जहां मनमासम प्राधिकारी का , उसके लिए मो कारण है 

उन्हें लेबर करके यह समाधान हो जाता है कि इन पिनियों में 
4 उपबंधित रीति से पक्तियुक्त रूप से जांच करना साप 

महीं है ; या 
(iii ) बहा अनुशासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि 

प्राधिकरण की सुरक्षा के हित में कम बिनियमों में उबंधित 

रीति से जाप करना समीचीन महीं है । 
34. केन्द्रीय सरकार या राग्य मरकारों पादि से प्रतिनियुषित पर 
भाए कर्मचारी :- - ( 1 ) जहां किसी ऐसे कर्मचारी को प्राधिकरण में 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या स्थानीय प्राधि 
करण से प्रतिनियुक्ति पर माया हुमा है के विका नियंबन का पारंग 
किया जाता है या अनुगामनिक कार्यो की जाती है वहां उसकी 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी ( पि स के मात " वार 
देने वाला प्राधिकरण " के कहा गया है ) को उस परिस्थितियों की सूचना 
तुरंत दे दी जाएगी जिनके कारण , पपास्थिति , उसके निलम्बन का या 
अनामनिक कार्यवाही करने का भावेश किया गया है । 

( 2 ) ऐमें कर्ममारी के बिना की गई मनुशायनिक कार्यवाही में 
निकों का ध्यान रखते हुए:---- 
( क ) यदि मनसासन प्राधिकारी की यह राय है कि छोटी शास्ति 

उस पर माधिरोपित की जानी चाहिए तो यह मामले में 
ऐमा मादेश पारित मार मकेगा जेमा बह उधार वेने पाने 
प्राधिकारी से परामर्स करने के पश्चात मावश्यक समझे ... 

परतु मन शामन प्राधिकारी और उपार देने वाले प्राधि 
कारी के बीच मतभेद होने की दशा में , कर्मचारी की सेवाएं 

उधार देने वाले प्राधिकारी के पश्नाधीम सौंप दी जाएगी । 
( घ ) यदि अनजामन प्राधिकारी को यह राय है कि पी शास्तियों 

में से कोई उम पर प्रतिरोपित की जानी चाहिए तो वह 
उनकी सेवाएं उधार बने वाले प्राधिकारी के पयनावी सौंप 
देगा और कार्रवाई के लिए और की कार्यवाही का अभिलेख 

जो उधार देने बासा प्राधिकारी मावश्यक ममाझे उसे मेस वेगा । 
( 3 ) यदि कर्मचारी उपपिगम ( 2 ) के नए ( क ) के प्रधान 
उस पर कोई छोटी शास्ति अधिरोपित करने वाले मावेश के मिय 
14: 0 GI/86 -. . 


पपीस वापर करता है तो उसका निपटारा पवार ने प्राधिकारी 
से पराम करने के पायात किया जाएगा . 

परनु पनि प्रशामन प्राधिकारी मौर उमार ने थामे प्राधिकारी के 
गय मतमेव हो , नो कर्मचारी की मेवाएं उबारोपले प्राधिकारी के 
म्पपनाधीन मौंप दी जामेंगी और मामले की कार्यवाही का प्रमिले । 
उस प्राधिकारी को ऐमी कार्यवाही जो वह प्रावया समो, के सिर 
मेष दिया जापगा । 

35. मपोल - ( 1 ) फर्मवारी विनियम 28 में शास्तियों 
में किसी के उस पर मधिरोस करने वाले पास के पिमा या विनियम 
23 में निविष्ट निलंबन मादेश केविध मनोन कर सभेगा । 

( 2 ) प्रपीन , उस मादेन को , जिनके विरून मोर को बीए, प्राप्ति 
की तारीख के एक मास के भीतर को पारो । यो र , ममोल प्राधिकारी 
को दी जाएगी बिसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके 
प्रादेस के विषय अपील की गई है । यह प्राधिकारी जिसके प्रादेश के विरुण 
अपील की गई है पपनी टिप्पनी और मामले पभिनेता 
के साथ अपील की एक प्रति की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर , प्रसौन 
प्राधिकारी के पास भेज देगा । अनीम प्राधिकारी इस बात का विचार 
करेगा कि निश्कर्ष सामाजिर है या नौ या गालि माक्षिा है या 
अपर्याप्त है , तथा वर प्ररोल की तारी से तीन माम के भीतर समुचित 
पादेम पारित करेगा । मनोन प्राधिकारी मास्ति को पूरे करो, उसमें 
पृषि करने , पटाने या उसे मपास्त करने वाला मा मामले की 
उस प्राधिकारी के पास , कितने शाति विरोपित की पी , या किसी 
अन्य प्राधिकारी को , ऐसे निवेम - सा भेजने का प्रावेश पारित कर 
सकेगा जिसे यह मामले की परिस्मितियों में दिन म । 
. परन्तु यदि बधित शास्ति , निमें प्रमोक्ष प्राधिकारी अधिरोपित रमे 
को स्थापना करता है, विनियम 2627 ( 1 ), ( च ) या ( छ ) 
में विनिर्दिष्ट सीमास्ति है पौर विनियम 28 में उपधिन के अनुसार 
मामले में पहले जांच नहीं की गई है , वो रोल प्राधिकारी महानिदेश 
देगा कि ऐसी मोष विनियम 28 के उपमम्मों के मन मार की जाए 
" और उसके पश्चात बह जाप के प्रभिलेप पर विचार करेगा पीर ऐसे 
प्रादेश पारित करेगा जो वह उचित समझे । यदि अपील प्राधिकारी वण 
में बुद्धि करने का विनिश्चय करता है और पाता है कि विनियम 28 
में उपबंधित के ममुमार पांच पहले ही हो गयी है तो अपील प्राधिकारी 
कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि क्यों नहीं कपिषित 
शास्ति उस पर प्रधिरोपित की आए । प्रमोल प्राधिकारी कर्मचारी रा 
पेश किए गए अभ्यविदन यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात 
अंतिम प्रादेश पारित करेगा । 


( 3 ) इस विनियम में किसी बात के हो र नी , प्राधिकरण द्वारा 
पारित किसी पादेश के विरुद्ध कोई मपीम नही होगी । 

36. पुनर्विलोकम इन विनियमों में किमी बाँहोते ही , 
पुनर्विलोकम प्राधिकारी प्रतिम भाषण की तारीख से मास के भीतर 
मामले के अभिलेख की मांग कर सकेगा और मामले का पुनर्विलोकन करने 
के पश्चात ऐसा मावेभ पारित कर सकेषा मो वह उचित समझे : 

परम्मु यदि पंधित शास्ति , जिमे पुननिलोकन प्राधिकारी अधिरोपित 
करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 28 के 7 ( 1 ), ( प ) या 
( छ ) में विनिविष्ट बड़ी सास्ति है तथा मामले में विनियम 28 में 
उपधित के अनुसार पहले जांच नहीं की गई है , तो पुषिलोकम प्राधि 
कारी मह मिदेश देगा कि ऐसी आंच विनियम 28फे उपबंधों के अनुसार 
भी जाए और उसके पश्चात वह जांच के अमिले पर विचार करेगा 
पौर ऐमे मादेश पारित करेगा जो वह उचित समझे । यपि पुनर्विलोकन 
प्राधिकारी पंग में वृद्धि करने का विनिश्चय करता है पीर पाता 
विनियम 28 के उपबंधों के प्रमुमार पांच पहले हो मई १ को 
पुनर्विलोकम प्राधिकारी बारी को कारण रसामी सूचना जारी करेगा 
फि पयों नहीं वधिम शास्ति उस पर पधिरोपिक की जाए । पुनबिलोकन 


। 
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पराधिकारी कर्मचारी द्वारा पेश किए गए समापन गदि कोई हो . पर चोर पर्याप्त कारणों से , इस विनियमों के अधीन भी जाने के लिए 
विचार करने के पश्चार असिम पादेश पारित पारेगा । 

पपेक्षित सिमी यारा के लिए इन चिनियों में निवासमा सोया को 

या सगा पाकिनी पिलम्प के लिए माफी कर सयोगा । 
37 गोणी, सूमशान साधि की मामी .... निमिषमा के अधीन 
जारी गिया गया प्रत्येक पादेश सूपना और अन्य प्रक्रिया पनि कर्मचारी 

39. शंकायों का निवारण ..... जहां इन विनिममों में से किसी के 
को वैयक्तिक हा से सामील की जाएगी पा रगीपी रजिस्ट्री का तारा 

नियंपन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो यहां उस बात को प्राधिकरण 
उसके अंतिम शास पते पर संसूचित की जाएगी । 

को विनिमय के लिए निविष्ट किया जाएगा । . . 
38. समय मीमा शिथिन करने और विलंग के लिए माफी देने 
को शक्ति : - इन विनियमों में सष्टतः अन्यया उबंधित के सिवाय 

प्रो . नरेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष 
इन दिनियमों के पाटन बोई प्रादेश करने के मक्षा प्राधिकारी, उचित 

भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानातन प्राधिकरण 


अनसूनी 
भाग-.- 2 (विवरण )---[ चिनियम् 3 ( क ), ( ५ ) और ( अ ) ] देखि 
- भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तम प्राधिकरण में मेवा कर रहे सभी कार्मिकों की मावत वण देने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा मनील और 
पृनविलीकम प्राधिकारी वशित करने वाला विवरण 


- 


- 


- 


श्रमसं 


पव का नाम . 


नियुक्ति प्राधिकारी 


अपोल प्राधिकारो 


पुनबिलोकन प्राधिकारी 


(क ) बड़ी शास्तियों 
( ख ) छोटो शातियों के 
लिए अनुशासन प्राधिकारी 


मा . म . वि . प्रा . 


1. रूभी कर्मचारी 

प्रध्यक्ष 

अध्यक्ष कोई या सभी भा , प्र . वि . प्रा . 
2 . उपनिदेशक के स्तर तक के पधारो सदस्य ( विस्त और प्रशामन ) सदस्य कोई या सभी अध्यक्ष 

और ममतस्य पद 
3. मुख्यालय में ममूह " ग " और "च " पवों मुमय कार्मिक अधिकारी - मुखर फानि कोई या सभी सदस्य ( विस और 
के कर्मचारी 

प्रशासन ) 
4. विमानपत्तनों पर समूह " , " और " प " महाप्रयाविमानता , महाप्रबंधक , विमानानन मयम्ध ( विस और 
पयों के कर्मचारी 

प्रशासन ) 
5. मण्यालय में ममूह " , " पदों के कर्मचारी कामिकनिक कानिकनिशाकोपा मुख्य हानि 

सभी 


महाश 


गरस्य ( ति . पौर 
प्रशासन ) 


L 


पका 


[यिनियम 18 ( 4 ) देखिए ] 
पहली नियुक्ति पर तारीख 1 गर्नपरी, 1 9.--.--- का मास्तियाँ और पायिन्धों को विबरणो 
1. कर्मचारी का पूरा नाम ( बड़े अक्षरोंमें ) 
2. सेमा में प्रवेश की तारीख 
3. वर्तमान पता 
4. पायी पता 
১. বহুকাল 
6. बेतनमान 
7: .वाको पदयसन कुल प्रवधि 
8. 1 जनवरी , 19 से ठीक पहले के कोण्डर वर्ष 

के दौरान सभी स्त्रोतों से कुल बार्षिक आय 
9 घोषणा :- -- . . . 

. मैं रोषणा मारता हूँ कि भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी ( पाचरण , अनुशासन और पपील ) विनियमों के विनियम के 
पिभिरूम 18 के उप विनियम ( 4 ) के उपबंध के अधीन मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की मारत तारी . ....... . - --.को सलबन विरणी 
मर्थात उपापंधक से म, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वात के अनुमार पूर्ण सही मोर ठीक है । 
टिप्पण : .. 1. इस विवरणी में कर्मचारी की प्रास्तियों मोर धायित्वों की विशिष्टियो, चाहे ये उप पाने नाम से ही या टम्भ के किसी भम्य 

- सदस्य के माम मैं . होंगी । 
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2. यदि कर्मचारी हिन्दू अविभक्त कुटम्म का एक ऐसा सरस्थ है जिसका या तो कर्ता के रूप में या एनरस के का में फुटब को 
सम्पत्तियों में सहदायिकी अधिकार है तो वह विवर के प्राप से , - - 1 में ऐसी समति में अपने प्र . के नमना करना 
चौर जहा -गहाँ प्रावश्यक हो , स्पष्टीकारफ टिप्पण जोड़े जा सकेंगे . 


उपावध 


क.-. . प्रथम नियुक्ति पर तारीख 1 जनवरी, 19 को स्थावर मम्पसि का विवरण 


( मर्यात भूमि , गर, दुकान पप भवन प्राति ) 


- . . . . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - . 


- 


-. - 


- . 


. . - - 


- 


- - 


- - 


भूमि गाEिH 
( भ- पासि न पशा 


कम स , सम्पत्ति ठीफ -ठीक अवस्थान (मिला भी कानफा 
का विवरण प्रभाग, तालुक और ग्राम ( भूमि और भव. को 

का नाम जहां सम्पत्ति स्थित दशा में ) 
है तथा सम्पसि फा विशिष्ट 
संख्यांक मादि ) , 


में ) 


हित का विस्तार यदि तिघा सोनाम मन की तारीख 

मनाह नो बताएं कि किस मीर तरीका 
के नाम से है पार उस स्त्री 
पुरुष यदि कोई हो, के साथ 
कर्मचारी की नातेवारी ) 


. - 


- . . - 


- - - -- -- - - -- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - 


1 


2 


- 


----- - 


- - - - - 


- . .. .- - . - . 


. . 


.- - 


- - 


- 


- - - 


- .... -- 


- - . . 


.. . .... - - . - - - 


.. . - . --.. .-.. - . -- 


तारी 


- - - - --- --- -- -- -- 


हस्ताक्षर 


प. प्रथा मिति परः पाई थ 1 समधरो, 19 को मापाव प्रास्राियो पाा वियरण 
( 1 ) मझर और बैंक प्रतिरोष जो तीन मास फी उपलम्धियों से अधिक हो । 
( 2 ) जमा राशियो, प्रग्रिम लिए गए ऋण और विविधान ( जैसे सेयर, प्रतिभूति रिचर मादि ) । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


टिम्पणियां 


पानी में का प्राविया 
नाम और पता 


यदि स्वयं अपने नाम में नहीं है तो ऐसे व्युत्पन्न वार्षिक साय 
व्यक्ति का नाम और पता जिसके माम 
में धारित है तथा स्त्री पुरुष के साथ 

पार्मचारी की नातेवारी 


- .. 


--- ---- - -- -- - - - .. 
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- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- -- 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- - 


. 


..... . . .... 


- 


- . . . - 


- ... . 


- 


. . 


- - -- - .. . ... - - 


. 


हस्ताक्षर 


शारीख : 


च प्रथम नियुक्ति पर मारीच 1 जनवरी, 19 


को भविष्य निधि सौर मोहन मीमा पालिसी का विवरण 


- 


- 


- . 


कुल 


टिप्पणियां 


लितोस , कंपनी का नाम 
र पालिसी 
तारीख 


मोमा पाशिसिया 

भविष्य निधि 
बीमाकृत राशि ) पार्षिक प्रीमियम भविष्य निधि का .. मंतिम मूचना के बाद में फिर 
परिपक्वता को को साम : प्रफार सी पी एफ / अनुसार अंस पर मभिवाय 
শাস্ত্রে 

जीपीएफ प्रतिशेष 
सखा संख्यांक 
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। 


_ _ 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. - 


- ----- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


---- ---- 


- - - -- - -- --- -- - -- - ----- 
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ग -प्रम नियुक्ति पर तारीख जनवरी, 19 को अंगम सम्पत्ति का विवरण 


कम 


मदों का विवरण 


टिप्पणियां 


यथास्थिति, मजेम के समय कीमत यदि पपने स्वयं के नाम में नहीं हो सो मिस प्रकार प्रणित 
मा मल्य और/या शिस्त के पाधार पर , उस वक्त का नाम और पता जिसके किया गमा और 
माग, क्रम पर कय की गई वस्तुमों की माम में तथा उस पुरुष स्त्री के साथ अर्जन की तारंग 
वणा में विवरणी की तारीख तक कि कर्मचारी का नातेदार 


# How 


1 


I 


... - - --- - - -- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - -- - 
धारोष 


हस्ताक्षर 


TUR frrafati u H 


R 


i fierti, 19 " * Hofi ante qui meterent it famon 


सनवार का नाम और पर 


संपवहारफेमोरे 


Men 


टिप्पणिमा 


दायित्व उपगत करने 
· Wierte 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY OF INDIA 
New Delhi, the 7th January , 1987 

NOTIFICATION 
NO. PERS /SC / 1373 Vol. III. - In exercise of the power 
conferred by clauro (b ) of sub -section ( 2 ) of section 17 
read with sub - section (2 ) of gection 10 of the Interpational 
Airports Authority Act, 1971 ( 43 of 1971 ) , the International 
Airports Authority of India , with the approval of the Con 
tral Governancat , hereby makes the following regulations , 
namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These regulations 
may be called the International Airports Authority of India 
Employecs (Conduct, Discipline and Appeal Regulations, 
1987 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette. . 

2 . Application . Theso regulations shall apply to all em 
ploycos, but shall not apply to 

(il those persons who are in casupl omployment or paid 

from contingencies ; and 
( ii ) those persons whosc torms and conditions of sorvice 

are governed by the Standing Orders certified under 
the Industrial Employment (Standing Orders ) Act , 

1946 ( 20 of 1946 ). 
3 . Definitions. In these regulations, unless the context 
othorwise requires : 
(a ) " appellato authority " means tho authority specified 

in part of tho Schedulo : 
( b ) " Authority " means tho International Airports Autho 

rity of Indla ; 
( 0 ) " Chairman " mona the Chairman of the Authority : 


( d ) " Competent Authority " mcans the authority am 

powered by the Authority by general or special 
order to discharge the functions or excrcise tho 
powers of vapcicut authority under these regula 

tions ; 
( e ) " Disciplinary Authority " means the authority speci 

fied in part II of the Schedule and competent to 
impose any of the penalties speciticd in regulation 

26 ; 
f) " Employec " moans a person in the employment of 

the Authority other than casual, work - charged or 
contingent stalk or workman and includes a person 

on deputation to the Authority ; 
( 8 ) " Government" means the Central Government ; 
(h ) " Members of Family" in relation to an employec , 

includes : 
(1.), the wife or husband , as the caso say be , of tho 

employec , whelher residing with him or not, but 
does not include a wife or husband , as the caso 
may be , separated from the employco by a doctor 

of divorce or judicial separation or other order 
. of A compotent court ; 
( iil ons or daughters or step sons or step - daughters 

of the employco wholly dopendent on him , but 
does not include a child or step -child who is no 
longer in any way dependent on the employee or 
of whose custody the employeo has been doprived 

of by or under any law ; 
( ili) any other person related , whcther by blood or 

by Martlago, to the omployee or to such om 
ployeo s wifo or husband , and wholly depondont 

on such omployee ; 
(i) " Reviewing Authority " means the authority specifiod 

in part II of the schedule ; and 
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0 ) " Schedule" means the Schedulo appended to those 

regulations ; 
( k ) " Workman " means a person as defined in clauro (t ) 

of section 2 of tho Industrial Disputce Act, 1947 

(14 of 1947). 
4 . General. - ( 1 ) Every employee shall at all timor 

(i) maintain absoluto integrity ; 
( il) maintain dovotion to duty ; and 
( lii) do nothing which is unbecoming of him as an em 

ployco of the Authority . 
( 2 ) Every employee holding # supervisory post shall take 
all poseiblc steps to ensure the integrity and devotion to duty 
of all employees for the time being under his control and 
# upervision 


( XIX ) purchasing from , or selling 10 , the Authority propor 

ties, machinery , stores or other articles without ex 
preus permission in writing from the competent 

Authority : 
(XX ) commission of any act subvercive of discipline or 

of good behaviour ; 
(xx ) abetment of, or attempt to commit , Any act which 

amounts to misconduct ; 
(xxii ) participating in an illegal strike or abetting, inciting , 

instigating or acting in furtherance thereof ; 
(xxiii ) wilſul damage to works of the Authority in progre ; 

and 


5. Misconduct. - Without prejudice to the gonerality of the 
tero "misconduct " , thowfollowing acts of omission and com 
misalon shall be treated as misconduct for the purposes of 
thes regulations , namely : -- 

(i ) theft, fraud or dishonesty in connection with the 

business or property of the Authority , or property 
of another person within the premises of the Autho 

rity : 
(II) taking or giving bribes or any illegal gratification 

or any remuneration to which he is legally not com 

titted ; 
( iii ) possession of peountary resourcer or property dio 

Proportionate to the known sources of incomo by the 
employee or on his behalf by another ponon , 
which the employee cannot satisfactorily account 

for ; 
(iv) furnishing falso information regarding name, agc . 

father s namo, qualifications, previous service or 6X 
perience , or any other matter in relation to the 
employment at the time of appointment, or during 

the course of employment ; 
(v ) actlog in any manner prejudicial to the interests of 

the Authority ; 
( vi) wilful insubordination or disobedience, of my law . 

ful and roasonablc order of his superior ; 
( vil) absenco without leave or over -staying the sanctioned 

leave for more than four consecutive days without 

sufficient grounds or satisfactory explanation ; 
( vili) habitual late coming or irregular attendance ; 
( Lx ) negloct of work or negbgence in the performanco 

of duty including lingering of slowing down of 

work ; 
(x ) causing damage to any property of the Authority ; 
(xi) interference or tempering with any safety devico 

installed in or about the premises of the Authority ; 
Exil ) drunkesness or riotous or disorderly or indecent be 

haviour in the premises of the Authority or outside 
such premises where such behaviour is related to or 

connected with the employment ; 
(xiit) gambling within the premises of the Authority ; 
(xlv ) smoking within the premises of the Authority whero 

It is prohibited ; 
( xv ) collection , without the permission of the competent 

authority , of any money within the premises of 
tho Authority cxcopt et sauctioned by any tap of 

rules of the Authority for the time being to forco ; 
( vl) Bloeping while on duty ; 
(XVI ) commission of any act which amounts to a criminal 

offence involving moral turpitudo ; 
(xvlll) abronce from the employot s appointed plece of work 

without pormisjon or oudclont cauo ; 


(uiv ) failure to wear a uniform or badge , or both , wher 

ever an employed is required to woara uniform or 

badge while on duty . 
NOTE . - The above instances of misconduct are illustre 
tive in nature, and not exhaustive . 

6 . Prohibition against participation in politics and elec 
tions.--- ( 1 ) It shall be the duty of every employee to endos 
vour to prevent any member of his family from taking part 
lo , subscribing in aid of, or assisting in any other manner 
Any movement or activity which is , Or tends directly or in 
directly to be , subversive of the Authority or of the Gov 
ernment as by law established , and where an employeo lo 
unable to prevent a member of his family from taking part 
in , or subscribing in aid of , or assisting in any other man 
ner , any such movement or activity , lic shall make a roport 
to that effect to tho Authority . 

( 2 ) If any question arises whether any movement, or act 
vity falls within the scope of this regulation , the same shall 
bo referred to the Authority for decision . 

(3 ) No cmployce shall costo st, or tuke part in a clec 
tion to the Parliament or to any, state legisluture or luca ) 
authority : 
Provided that : 
(1) an employeo qualificd to vote at such election may 

exercise his franchise but, where he does 19 . ho 
shall give no indication of the manner in which ho 

propose s to vote or has voted ; 
(fi) an employec shall not be deemed to have contra 

vened the provisions of this regulation by reason 
only that he assists in the conduct of an election 
in the due performanco of a duty imposed on him 
by or under any law for the time being in force ; 

und 
(Hi) the Chairmon may by writing permit an omployed 

to offer himself as a candidato for clection to a 
local authority and the employee so permitted shall 
not be deemed to have contravened the provisions 
of this regulation , 


7 . Employment of near relatives of the cmployee in any 
company or firm enjoying patronage of the Authority . - ( 1 ) 
No cmployeo shall use his oficial position or influence direct 
ly or indirectly to secure employment for any member of 
his family in any company os firm . 

( 2 ) No cmployee shall, except with the previous sanction 
of the competent authority, permit a member of his family 
to accept employment with any company or firm with which 
he has official dealings, or with any other company or firm , 
11aying official dealings, with the Authority : 


Provided that where the acceptance of the employment 
cannot await the prior permlasion of tho competent autho . 
rity , the employment may be accepted provisionally object 
to tho permission of the competent authority , to whom the 
mattor shall be reported forthwith , 

( 3 ) No employee shall, in the discharge or his official 
duties, deal with any matter or give or sanction any contract 
to any company or any other person if any member of his 
family is employed in that company or under that person or 
1 ruch employee or any october of his family to interested 
lo such matter or contract in any other mannor and the 
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oraloyee shall refer every such matter or contract to his oficial ... 13 . Gitts . ( 1 ) Save as otherwise provided in these regu . 
superior and the naiter or the contract shall thereafter be larious, ao cuiployce shall accept, or permit any member 
disposed off according to the instructions of the authority to 

his family or any other person acting on his behalf , 
whom the reference is made." ; 

u ducept any gilt. 
8. Prohibition on taking part in demonstrations. No cm 

Explanation For the purposes of this regulation , the 
ployee shall engage himselt or participate in any manner 

expression gift shall include free transport, board 
in any demonstration which involves incitement to an offence . 

ing, lodging or other service or any oiiicr pecuniary 

üavantage when provided by any person otter than 
9 . Connection with press or Radio . ( 1 ) No employee shall, 

a near Telative or a peisonal friend " Daving no 
except with the previous sanction of the competent authority 

official dealings with the employee . 
own wholly or in party or conduct or participate in the 
editing or management of, any newspaper or other periodical 

NOTE .-- An employee shall avoid acceptance of lavish us 
publication . 

: : frequent hospitality from any individual or con 

pany having oficial dealings with him or with the 
:: . (2 ). No employce shall , except with the previous sanction 

: : Authority . . .. 
of the competent authority or any other authority specified 

. . 
in this behalf, or in the bona -fide discharge of his duties, 

12 ) On occassions such as weddings , anniversaries, func . 
" participate in a ratio broadcast or contribute any article or 

Tals , or religious functions, when the making of gifts is in 
write any letter either in his own name or anonymously , 

conformity with the prevailing religious or social custom 
pscudonymously or in the name of any other person to any . " : or practice , an employee niay accept gifts from his near 
Dewspaper or periodical ;) 

relatives but he shall make a resort to the competent 

authority if the value of any such gift exceeds five hundrca 
Provided that no such sanction shall be required if such 

rupees . 
broadcast or such contribution is of a purely literary , artistic 

( 3 ) On occassions as are specified in sub -regulation ( 2 ) , 
or scientific character . - 

an employce may accept gifts from his personal friends have 
* 10 . Criticisin of Government and the Authority . - No ing no Official dealings with him , but shall make a report io 
employec shall in any radio broadcast or in any article the competent authority if the value of any such gift exceeds 
or docunents published in his own nanie or in the name of . .. Wo hundred and fifty rupces. 
any other person or in any communication to the press , 

...." ( 4 ) In any other case, an employee shall not accept of 
or in any public utterances , make any statements : 

permit any member of his family or any other person acting 
" . ( al which has the effect of an adverse criticism of on his behalf to accept any gift without the sanction of inte 

· any policy or action of the Central Government ..competent authority if the value thereof exceeds two hundied 

o r of a State Government or of the Authority ; or and fifty rupees ; 
( ) which is capable of embarassing the relations bet. . Provided that when more than one gift has been received 
.. ween the authority and the public , . .. 

from the same person within a period of 12 months, tho 

matier shall be reprorted to the competent authority if the 
Provided that nothing in this regulation shall apply to : 

aggregate value of the gifts exceeds two hundred and fifty 
any staternect wiade, or views expressed by an eniployec . 

rupees. 
which are of a purely factual nature and are not considered 

14 . Dowry - No employee shall - 
to be of a confidential nature , in his cfficial capacity in the 
due performance of the duties assigned to him : 

(1) give or take or abet giving or taking of dowry , or 
Provided further that tothing contained in this regulation 

(ii) demend directly or indirectly, from the parents or 
shall apply to bona de expression of views by an employee 

Lv. ! guardian of a bride or bridegroom , as the case may 
as an office - bearer of a recognised trade union for the pur 

be , any dowry . 
pose of safe guarding the conditions of service of the 

Explanation For the purposes of this regulation , 
employees who are members of such trade union or for 

" dowry * has the same meaning assigned to it 10 
securing an improvcinent in the conditions of service of 

the Dowry Prohibition Act, 1961. ( 28 of 1961) . . 
such employees . : : 

. : 15 . Private trade or employnent. ( 1 ) No einployee shall , 
11. Evidence before cominittee or any other authority.- - except with the previous sanction of the competent authority 
( 1) Save as otherwise provided in sub- regulation ( 3 ) , no engage directly or indtrectly in any trade or business or under 
employee shall , except with the previous sanction of the take any other employment : 
competent authority , give evidence in connection with any 

: : Provided that an employee may , without such sanction ; 
enquiry conducted by any person committee or authority . 

undertake honorary work of a social or charitable nature or 
: : Where any sanction has been accorded under sub- . . occassional work of a literary , artistic or scientific character , 
portation ( 1 ) no ernployee giving such evidence shall . . subject to the condition that his oficial duties do not thereby 
criticise the policy or any action of the Central Government .. suffer . : 
or of a State Government or of the Authority , as the case 

(2 ) Every employee shall report to the competent authority 
may be . 

if any member of his family is engaged in a trade or business 

Or owns or manages an insurance agency or commission 
(3 ) Nothing in this regulation shall however apply to :. " 

agency . 
( a ) evidence given at any enquiry before an authority 

( 3 ) No employee , shall without the previous sanction of 
appointed by the Government, Parliament or 8 
State Legislature or any Corporation or Company, 

.. . the competent authority , cxcept in the discharge of his offi 

cial duties , take part in the registration , promotion or man 
(b ) evidence given in any judicial or magisterial eng agernent of any bank or other company which is required 
uiry ; or 

to be registered under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) 

or any other law for the time being in force or any co - : 
( c ) evidence given at anv denartmental enquiry ordered 

operative society for commercial purposes : : 
: by or under the direction of the Government, or 
of the Authority . 

Provided that an employee may take part in the registra 

tion , promotion or management of 
. - 12 . Unauthorised communication of information .-.-.-No 

( 1) a literary , scientific or chartiable society or club regi 
employee shall, except in accordance with any general or 

2 . stcred under the Societies Registration Act, 1860 
special order of the Authority or in the performance in 

( 21 of 1860 ), Or a company , or similar organisation 
good faith of the duties assigned to him communicate , 

registered under the Compaines Act, 1956 ( 1 or 
directly or indirectly any ofcial document or any part 

1956 ), or under any other law for the time being 
thereof or information , to any officer or other croployee , 

in force , the airds and objects of which relate to the 
or any other person to whom he is not authorised to com 

promotion of sports , cultural or recreational acti 
municate such document or information , 

vities, or 
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(11) a co -operative sociey , substantially for the benefit For the purposes of this sub -regulation movablo property 

of the employees, registered under the CC - operttive : includes : 
Societies Act 1912 (2 of 1912 ) or any other law 

( a ) jewellery , insurance policies the annual premia of 
for the time being in force. 

: which exceeds Rs. 2 ,500 - or one-sixth of the total 
( 4 ) No employee shall accept any fee or any pecuniary 

annual emoluments received from the Authority 
advantage for any work done by hin for any public body or 

whichever is less , shares, securities and dobëntures; 
organisation or any private person without previous sanction 

(b ) loans advanced by such employee whether secured 
of the competent authority . 

or pot , 
.. 16 . Investment, lending and borrowing .--- No employee shall, 

(c ) motor cars, motor cycles, scooters , horses or any 
save in the ordinary course of business with a bank the Life 

other means of conveyance ; and .. 
Insurance Corporaton or a company of standing, : borrow 
money from or lend money to or otherwse place himself 

(d ) refrigerators, radions (radiograns and televis on sets ). 
under pecuniary obligation to any person with whom he has : : 
or is likely to have oficial dealings or permit any such . Explanation No: 2 
borrowing, lending or pecuniary obligation in his name or for 
his benefit of for the benefit of any member of his family . 

Transaction entered into by the spouse or any other 

member of the family of any employce of the Authority out 
17. Insolvency and habitual indebtendness.- (1) An em of his or her own funds (including stridhan , gifts, inheritance, 
ployee shall avoid , habitual indebtedness or insolvency unless etc .) as distinct from the funds of the employce of the 
he proves that such indebtedness or insolvency is the result Authority himself , in his or her own right, would not attract 
of circumstances beyond his control and does not proceed the provisions of the above sub - regulations. 
from extravangance or dissipation . 

19 . Convassing of non - official or other influence. No em 
(2 ) An employee who applied to be , or is adjudged or . . . ployce shall bring or attempt to bring any outside influence to 
declared insolvent shall forthwith report the fact to the bear upon any superior authority to further his intereste in 
competent authority . 

respect of matters pertaining to his service in the authority . 
18 . Movable , immovable and valuable property . ( 1) No . 20 . Bigamous marriage ... No employee shall, -- 
employee shall , except with the previous knowledge of the 

(a) enter into , or contract, a marriage with a person 
competent authority ,. acquire or dispose of any immovable 

having a spouse living , or 
propetry by lease , mortgage, purchase , sale, gift or otherwise 
either in his own name or in the name of any member of 

( b ) having a spouse living , enter into , Or contract, a 
his family , 

marriage with any person , and 
(2) No employee shall , except with the previous sanction 

(c) an IAAI employee who has married or marriage a 
of the competent authority , enter into any transaction con 

person other than that of Indian nationality , shall 
cerning any immovable or movable property with a person 

forthwith intimate the fact to the Authority : : 
or a company having official dealings with the employee or 

Provided that the Authority may permit any employee to 
his subordinate . 

entrer into or contract, any marriage referred to in 

clause (a ) or (b ) if it is satissed that it is 
(3 ) Every employee shall report to the competent authority 
every transaction concerning movable property owned or 

(i) such marriage is permissible under personal law 
held by him in his own name or in the name of a member 

applicable to such employee and the other party 
of his family , if the valuc of such property exceeds two 

to the marriage ; and 
thousand five hundred rupees . 

(ii) there are other grounds for so doing . 
(4 ) Every employee shall , on his first appointment in the 
Authority , submit a return of assets and liabilities in the 

21. Consumption of intoxicating drinks and durga.-. - ( 1 ) An 
form specified in Part I of the Schedule giving the particulars 

employee shall strictly abide by any law relating to intoxicat : 
regarding:- .: 

ing drinks or drugs in force in any area in which he may 

happen to be for the time being; 
(a ) the immovable property inherited , owned or acquired 
by him , or held by him on lease or mortgage , either 

( 2 ) But he shall. 
in his own name or in the name of any other person ; 

( a ) not be under influence of any intoxicating drink 
(b ) shares debentures, and cash including bank derosits 

or drug during the course of his duty and shall also 
inherited by him or similarly owned , ecquired , or 

taka due care that the performance of his duties al 
held by him ; 

any time is not affected in any way by the influence 

of such drink or durg ; 
(c ) other movable property inherited by him or similarly 
owned , acquired or held by him if the value of such 

(b ) refrain from consuming any intoxicating drink or 
property exceed two thousand and five hundred 

drug in a public place ; 
. . rupees; . . 

(©) not appear in a public place in a state of intoxication ; 
(d ) debts and other liabilities incurred by him directly 

(C ) not use any intoxication drink or drug in excess . 
or indirectly . 

- Explanation . For the purposes of this regulation " Public 
(5) Every employee shall, in the month of January each place " means any place or premises (including a conveyance ) 
year submit a returns of immovable property inherited , owned to which the public have , or are permitted to have access , 
or acquired by him in the preceding year . 

whether on payment or otherwise . 
(6 ) The competent authority may, at any time by General : 

22 . Assstance to the police , customs etc .- - Every employee , 
or Special Orders, require an employee to submit, within a 

if so directed by his superior officer, shall give all reasonable 
period specified in the order, a full and complete statemant 

assistance to the police , customs or such other authorities 
of such movable or immovable property held or acquired by 

of the Government and the security staff of the Authority 
him or on his behalf of any merriner of his family as may be . In the performance of their duties . ... 
specified in the order . Such statement shall, if so roapired hy 

23 . Suspension ( 1 ) The arpointing authority or any 
the competent authority , include details of the means by 

authority to which it is subordinate or the disciplinary autho 
which or the source from which such property was acquired . : ? rity or any other authority empowered in that behalf by the 
Explanation No. 1 

Chairman by general or special order may place an employee 

under uspension : 
The expression “ every transaction concerning movable 
property owned or hold by him " includes all transactions of 

(a ) where a disciplinary proceedings against him is con . 
sale or purchase . : 

templated or is pending, or 
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( b ) If othorwiso , such proportion of pay dod llorca 
; a tho competont kuthority ay tptcity . 


(b ) whore a case against him in respect of any criminati 

offenco is undor investigation of trial: 
(2 ) An employee who is detained in castocy, whether on a 
criminal chargo or otherwise , for a period exceeding 48 hours 
shall be deemed to have coon suspended with effect from 
the date of detention , by an order of the appointing authority 
and shall remain under gullpension until further ordors . 


( 2 ) In a caso falling vader clutno ( ), the pericd of absence 
from duty shall be treated on the the period spent on duty 
In a caso falla undar clause ( b ) , the period of abuonco Ipod 
duty shall not bo treated as a period upent on duty wolou 
the competont authority to directe. 


26 . Penalties . The following panalties may be imposed 
on an employco , as hereinaftor provided , for misconduct com 
mittod by him or for any other good and guificient reasons: 


( 3 ) Whicro & penalty of dismissal or removal from servico 
imposed upon an employoc under guspuntion jg sol asido in 
apcal or on review under those regulations and the care in 
romitted for further inquiry or action or with any other 
directions , the order of his buspension shall be deemed to 
havo contimed in force On and from the date of the original 
order of dismissal or removal and shall remain in force 
untill further ordero . 

( 4 ) Where a renalty of distoissal or removal from service 
imposed upon an employec is set aside or declared or 
rendered void id consoquence of or by a decision of a court 
of law and the disciplinary authcrily , on consideration of the 
circumstances of the case , decides to hold a further inquiry 
Against him on the allcgations on which the ponally of 
disissa ! or removal was originally iniposed , tho employto 
shall be deemed to have been placed under suspension by tho 
apporting authority from the date of the original order of 
disoikeal of removal and shall continue to remain under 
suspension until further orders . 

(5 ) An Order of morenalin nato or decmod to have been 
made under this regulation may at any time bo revoked 
by the authority which made , or is deemed to have made, tho 
order or by any authority to which ibat authority in sub . 
ordinato . 


- 24. Subsistence allowance . 1 ) An employco under puspca 
sion shall be entitled to draw during the period of suspension , 
a subsistence allowance equal to 50 per cent of hig basic pay 
provided the disciplinary authority is satisfied that the employco 
in not ongaged in any other employment of business or pro 
fession or vocation . In addition , he shall be entitled to 
dearness allowance Admissiblo on such subsistence allow 
ance and any other comparisatory allowanco of which ho 
was in receipt on the date of 3118 pension provided that the 
authority which made or deemed to have made the order 
of suspension in satisfied that the omployee continues to meet 
the expenditure for which the allowance was granted , 


Minor Peneltics : 
(a ) Censuro ; 
(b ) Withholding of increment of pay with or without 

cumulative effect ; 
(6 ) Withholding of promotion ; 
( d ) Recovery from pay of the whole or part of any 

pecunlary loss caused to the Authority by the negll. 
gence or breach of orders or such other amount a 

may be due to him , 
Major Penalties : 
(a ) Roduction to a lower grade or pont, or to a lower 

stago in a time locale . 
(1) Remover from service which shall not be a disquali 

fication for future employment; 
( 8 ) Dismissal. 
Explanation . - - The following shall not amount to a penalty 
within the meaning of this regulation : 

(i ) withholding of increment of an employee on ac 

count of his work being found unsatisfactory or not 
being of required standard , or for failure to pass 

a pre # ribed teat or examination ; 
(ii ) stoppage of an employee at the afficiency bar In a 

time seale, on the ground of his unfitness to c 04 

the said bar ; 
(iv ) non -promotion, wheth : 1 in 2 Meiating capacity or 

otlierwiac , of an employee to a higher post or which 
he may be eligible for consideration but for which 

he is found unpuitable after consideration of his case ; 
(lv ) reversion to a lower grade or post, of an employce 

officiating in a higher grad : or post, on the ground 
that he is considered, after tria ), to be unsuitablo 
for such higher grade or poot, or On administrativa 
grounds un - connected with his conduct: 
reversion 10 his services grade or post of an em 
ployee appointed on probation to another gade 
or post, during or at the end of the period of pro 
bation , in accordance with the terms of his appoint 
mcat; 


(2 ) Where the period of suispension oxceeds six months, 
the authority which made or 38 decmed to have made thic 
order of suspension shall be competent to vary the amount 
of gubsistnce Allowance for any periodi subscquent to the 
period of first six months as follows: 


(i) tho amount of subsistence allowance may be increased 

to 75 per cent of the basic pay and allowances 
thereon , if in the opinion of the said authority , the 
period of suspension has been prolonged for reasons , 
to be recorded in writing , not directly attributabla 
to the employce undor suspension ; and 


(ii) the amount of subsigtenco allowance may be reduced 

to 25 per cent of the basic pay and allowanco 
thereon if in the opinion of the oid Arithority , the 
period of suspension has been prolonged due to the 
roasong , to bo recorded in writing, directly attri 
butable to the emplnyse under suspension . 


( vi) termination of servico. 
) of an employed appointed on probation during or at 

the end of the period of probation, in accordance 
with the terms of his appointment; 


( 3 ) L an employee is arrested by the polico on a criminal 
charge and bail is not granted . Do subsistence allowance is 
payable . If the bail is granted and the competent authority 
Noc des to continue the slispension , the employee shall be 
chito 10 subsist 70 ! ovince from the one he is granted 
bail. 


(b ) of an employee appointed in a temporary capacity 

otherwise than under a contract or agreement, on 
the expiration of the period for which he was ap 
pointed , or earlier, in accoradnce with the terms 

of his appointment; 
( c ) of an employce Andolnted under a contract or agree 

ment, in accordance with the terms of such con 

tract or agreement; and 
(d ) of any employee on reduction in establishment. 


25 . Treatment of the per qd of suspensions. - ( 1 ) when th * 
employo under $ 116pension is re - instated , the competent autho 
rity MAV grant to him the following pay and allowancos 


( a ) if the employee is exonerated and not awarded any 

of the penalties mentioned in regulation 26 , tho full 
pay and allowances which he would have been enitted 
to i ho had not been suspended , log , the subsistenco 
Allowance already paid to him ; and 


27 . power to impose penalties. The disciplinary antho 
rity or any kutharity to which it is subordinate, may impone 
any of the penalties specified in regulation 26 on an omplasser 
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28. Proceduro for imposing major penalties. - No order 
Imposing any of the major penalties specified in claws ( c ) 

and ) of regulaitou 26 shall be wiade exvept mum 4 
wquiry held in his maurer heroiustiter provided . 

(2 ) Whother the disciplinary authority or an authority to 
which stw puberdinator of the opinion that wiara Aro 

unda for inqwurms into the truth of any apua of 
ceket er toDAVOur euinst an omployoo , 

ty 
Hoy equiry tato , appoint any offloor of the Authority . 
Meropiatuor reord to the inquiring authority) bolo 
me the truth or otherwise thatok , 
( 9 ) Where it is propond to hold an loquity, the disciplinary 

bority of an wulborwn to which it is woordinato 
hall franc dclouchat on the basis of tho 
allegations against tho cmployee . The articles of charger, 
Together with a staçment of the allegaticns, on which thoy 

o based , a list of documents by which and a list of witreea 
to whom , the charges are proposed to be 08 .8 shed shall 
b . communicated in writing to the employeo , who shall bo 
Toquired to submit within such time as may be specified by 
to disciplinary authority (not being less than 15 days from 
the daic of receipt of ihe communicaiion ) , a wriiton scato 
ont whether he admitg or doo .co all or any of the charges . 

( 4 ) On receipt of the written statoment of the employco, 
or if no such statomcat 18 received within the time specificd , 
ab enquiry may be " eld by the disciplinary authority itself, 
or by any other oficer of the authority appointed as an inqulr 
tag authority under wub -regulation ( 2 ) : 

Provided " hat it rely not he necessary to hold an Inolty 
to respect of tho charge admitted by the cmployee to his 
W wwse S . L . C . L, LOU - - 
Tocord its findogs on cach quuh chargo. 

(5 ) Where the disciplinary Authority !tse ! inquiries or 
appoints an inquiring au lori. y for holding an inquiry , it may 
by an order appoint an employee (hereinafter “ eferred to as 
the presenting officer ) to present on its behalf the casc in 

ppo . t of the art olos of charge . 
6 ) The employee may take the ass stance of any other 
amployee of the Authority Dusted in any office either at his 
beadquarters or at the place where the enquiry is held , to 
premt the case on his behalf, but mav not erg ge a legal 
practitioner for the purpose , unless the presenti & officer 
Hippo n cd by ho disciplinery all oiy is a legal pracii ioner , 

che disciplinary authority having regard to the circum 
Hanes of the case, so permit ; . 
. Provided that the employee may take the assistance of any 

her employee pusçd . wny sia on , if the inquiring author 
pily , having reyyid 10 the circumstances of the case , and for 
reasons to be ręco .uod in wring 80 permite . 


NOTE : - Relovancy of the additional documonty and the 

witnesses referred to to clad ( ) of this pb . 
gulacion will have to be oxplained try the opport 
conard ed ha decurionta ball be called 
and the witno os shall bo pun o d, if the day 
fog Ruthority to tard about that N ano 

the charper under inquiry . 
(9 ) "The inquiring authority shall by notice. Tre the 
authority in whor wtody or ponsawon the documento vo 
topt, tor the production of the door to b . dato v 
tony bo pochod . 

( 10 ) The authority white but its auntary or potator 
the requisitioned documents shall arrange to produce the 

ime before the inquiring authority on the date , place and 
tione specified in the notice of requiotton : 
Provided that the authority having the custody or po 

Housion of the requisitioned documents may claim 
privllego if the production of such dogumont wilt 
be against the public interost or tho Interett of tho 
Authority . In that event, it shall inform the inquir 

ing authority acoordingly . 
( 11 ) On the date fixed for the Inquiry , the oral and doco 
mentary evidence by which tho charges aro proposed to be 
proved shall be producod by or on behalf of the Usciplinary 
auhority . The witnesses shall be examined by or on behall 
of the prosenting officer and may be cross- examined by 
on behalf of tho employee . The presenting officer shall be 
ontilled to m -Axamine the willesses on any points Op which 
they have been cross-examined , but not on a new Ala Moke , 
without the leave of the inquiring authority . The inquiries 
authority may also put such questions to the witcases # 4 
thinks flt. 


Jul 101 


ht . 1however, 


( 12 ) Refore the close of the case for the illerimlinary autho 
rity , the inquiring authority may , in its discretion , allow tho 
presenting officer to produce evidence not included in tho 
charve -eheer or may itself call for new evidence or recall 
or re-examino any witness . In such case , the employce sbalt 
be given an onrortunity to inspect the documentary evidenco 
before it is taken on record or to cross -examined with the thes, 
who has been 80 dummoned . 


( 13 ) When the case for the disciplinary authority to closed , 
the emplovec may be required to stuto his defence , orally 
or in writing, as he mav. prefer. Tf the defence im . mado 
Dially , it shall be recorded and thc employco shall be requir 
ed to sign the record . In either case a cony of the statemcat 
of defence shall be given to the presenting officer, if any . 


TONOTE :- - An employee shall op take the assistance of any 

o her Authority s onicloyee who has two pending 
disciplinary asem va hand in which he has to 
funcţion 48 defeuco ARSI. taat, 


( 14 ) The evidence on behalf of the emnlovec shall then be 
produced . The employee may examine himself in support 
of his caso if he so prefera. The witnesses produced by the 
emrlovec shali then be examined and shall be liable to cros 
examination , re -examination and examination by the inquiring 
authority according to the provisions applicable to the wit 
messeg for the disciplinary authorio , 

( 15 ) The Inquiring authority may, after the employed 
closes his case, and shall , if the emnloyee has not examined 
himself, generally question him on the circumstances andcar 
Ing against him in the evidence for the purpose of cpabling 
the emplovte to timlair any circumstancos appearing in 
evidence against him , 


( 7 ) On the , daie fixed by the inquiring authority , the on 
n playoc shall upceur betore the inquiring authority at the 
urare , place and dale seilied in the no . ice . The inquiring 

hutbonty shall ask the employee who her he pleads guilty , 
pr 1 - 4 any defence to be made , and if ho pleads guilly to 
any of the charges, the inquirits authority shall record the 
Plea , sign the record and cbain the signature of the emplo 
yee concerned thereon . The inyuiring authority shall rotora 

inding of guil . in respect of those charges to wbich tho 
Opployee concerned pleads guilty , 


( 16 ) After the completion of the evidence , the omployme * 
Rad the presenting Officer moy "Ale written briefs of that 
respective cases within 15 days of the date of completion of 
the evidence. 


( 8 ) If the emploveo does not pload Qulity , the Inquiring 
hothority shall adjourn the case tc a later date not excoou 
ing th r y days , afe, repartinn an orde - that the omployeo 
May , for the purpose of prepariuk bls defence : 

(1) inspect the documents listed with the charge sheet; 
; ) -submit a list of Aldi ional documents and witnesses 

that he wants to examine ; and 
( lii ) be supplied with copies of the gtatements of wil 

nossos , if any Hyted in tho charge -shoot, 
14 . C G1/86 - 3 . 


( 17) " 11 the employce does not submit the writton Turite 
mncnt of defence referred to in sub - regulation ( 3 ) omot 
before the date specified for the purpose or does not appear 
in person , or through the assisting officer or otherwise fais 
o - telluscs to comnly with any of the provisions of those 
regulations, the inquiring authority may hold tho orgulry 
2 - porte 


( 18 ) Whenever any inquiring authorlty , after having heard 
and recorded the whole or any part of the evidenco M : 
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, ( 4 ) If the disciplinary authority, having regard to He 
indings on all or any of the charges , is of the opinion that 
o o penality is called for, it ipay pass an order exonerating 
the employee . " 


1. 30. Procedure for {mposing minor penalities :- Whore . lt 
to peopose . tv , impose uny, at the minor penalitics spocified 
ID clausos ( a ) to , ( d ) of regulation 26 , the employee shell 
ve , informed in wriung of the jojputations of misconductor 
misbehaviour against him and given an opportunity to sub 
mit his written statement of defence within a specifiod perted 
(not being less than 15 days from the date of receipt of 
Biatement of inputations ) . The defence statement, Mady, 
submitted by the employee goall be taken into congderation 
by the disciplinary authority before passing ordors . 


Inquiry ceases to exercise jurisdiction therein , and is fucceed : 
od by anothe: inquiring authority which hay, and which exec 
cises , auch juridiction , the inquiring authority so succeeding 
-way act on the evidence , so recorded by its predecessor, or 
partly recorded by ils predecessor and , partly recorded by 
Xoclf ; 
Provided that if the succccding inquiring authority is 

of opinion that further examination of any of tho 
witnesses whoso evidence has already been recorded 
is necessary in the intciest of justice , it may. tecall , 
examine , cross- examine and re -examine any gueh 

witnesses as Sortinbefore provided . , ii 
m :19) (i) After the conclusion of the inquiry , Å report 
hall be prepared and it shall contain : 
( n ). A gist of the chargos and the statoment of the impu 

tations of misconduct or misbehaviour ; 
( 0 ) á gist of the defence of the cmployco in respect of 
: cach charge ; 
( c ) an A98e98ment of the evidence in respect of cach 

chorge ; and 
(d ) the Andings on cach charge and the reasons thoro 

for . 
EXPLANATION - 

(1) If in the opinion of the Inquirlog Authority the pro 
foodings of the inquiry establish any chargo different from 
the original charges , It may record its findings on such 
chargt : 


. (2 ) The record of the proccedings shall include 

(1) a copy of the statement of imputatlong of micon 
I duct or misbehaviour delivered to the employec ; 

( ii ) his defence statement if any ; and 
( lii ) the orders of the disciplinary authority together 

with the rousons therefor. 


31. Communication of orders, - Orders made by the disch 
plinary authority under regulalion 29 or rogulation 30 , a 
the case may be, shall be communicated to the einployco 
concerned , wo shall also be supplied with a cupy of the 
report of inquiry , if any . 


Provided that the findinge on such charge shall not be 

recorded unless the employee has either admitted 
the facts on which such charge is based or bas 
had a reasonable opportunity of defending himselt 
against such charge . 


32 . Comnion Prorcedlinge. Where two or more employoos 
are concerned in a case , the authority compe : ont to imprimo 
# Djor penality on ull sich empiuyees may make an 
order directing that the disciplinary proceedings against all 
of them may be taken in a common proceedings . 


33. Special procedure in certain cases . - Notwithstandlar 
anything contained in regulations 28 , 29 and 30 , the disch 
plinary authority may impose any of the penalities spocle 
Hed in regulation 26 In any of the following circumstanco 
namely : 


(i) where the employee has been convicted on a crimin 

na] charge or on the strength of facts . Or conclue 
sion , arrived at by # judicial trial : or 


1 ) The Inquiring authority , where it la nor by itself the 
deciplinary authority , shall forward to the disciplinary autho 
rity thu rocords of Inquiry which shall includo - 
• (a ) tho report of the Inquiry prepared by ft under rub . 

clauso (1 ) 
( b ) tho written statement of detonco , If any submitted 

by the omployo referred to in sub- regulation 

( 13 ) ; 
( c ) the oral and documentary ovidence produced to tho 

COUTKO of tho inquiry : 
( d ) written briofo referred to in nub - regulation ( 16 ) , 

If any ; and 
( O) the orders, if any, made by the disciplinary authori . 

ty and the inquiring authority in regard to the 
Inquiry. 


( i ) where the disciplinary authority in satisfied , for 

reasons to be nocorded in writing , that it ly not 
rtasonably practicable to hold an Inquiry in the 
Qanner provided in the regulations; or 


( ul) 


where the disciplinary authority in tatlofted that 
In the intorest of the security of the Authority tt 
is not expedient in hold sny inquiry in the same 
DOT provided in these regulations. 


29 . Action on the inquiry report : 

( 1 ) Tho disciplinary authority , if it is not itself the in 
quiring authority may , for reasons to be recorded in writing 
remit the case to the Inquiring authority for fresh or further 
Inquiry and report ; and the inquiring authority shall thora 
upon proceed to hold further inquiry according to the provi 
non of regulation 28 as far as may be 

( 2 ) Tho disciplinary authority shall , if it disagrees with 
the findings of the inguiring authority on any charge , record 
Itt reasons for such disagreement and record it own find 
Ingo : Off such charge , If the cvidence on record is sufficient 
for the purpose, 


34. Employcon dop at : 3,1 from the Central Govora 
megt of the State Governinents Cic .: - ( 1 ) W orc an ordor 
of suspension is made or disciplinary proceedings in takoa 
against an employst , who is in depulation to the Authority 
from the Central or Stato Govt, or a public undertaking . W 
# local authority , the authorily leading his Bervices (horehr 
aficr roferred to be the " lenging uuhority " ) shan forth with 
be informed of the circunstances leiding to the order of 
his suspension , or the cornecement of the disciplinary 
procoedings all the case may be. 


(2 ) In the light of the findings in the disciplinary nm 
" ceedings taken ayunist Bull omplwc 


(a ) if the disciplinary authority is of the opinion that 

any of the minc : reulic s suguld be jyrsposed ca 
him , it may pasy suchers in the casoa l 
deems noccoevry after consultat! on with the lead 
ing " authority ; 


- (3 ) It the disciplinary authority , having regard to its 
Andings on all or any of the charges, is of the opinion that 
Any of the Penalitles necrifient in regulation 25 should be 
Impored on the emplovee , it shall. notwithstanding anv- thint 
contained in regulation 30 , - make an order imposing such 
ponality , 


Provided that in the event of a difference of Opinion 

hetween the disciplinary authority and the lending 
Authority , the services of the employce shall be 
placed at the disposal of the londing authority : 
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. 


(b ) if the disciplinaiv awiicrity is of the scinion that 

as provided in regulation 28 , the appellate autho 
ly of the . naj : nenutries should be morosed on 

rity shail issue a show - cause notice to the 
him , 11. sgui 

em . 
reprice his crvices ai ne disp : sal 

ployee as to why the enhanced penality should not 
of the lending arthurliv . and transmit to it the 

; be imposed upon him . The appellate 
record of proceedings of she enquiry 

au hority 
for such 

shall pass final order after taking into account the 
action as the lending auihority - may deem neces 

representation , if any , submitted by the employee . 
sary . 

: ( 3 ) Notwithstanding any thing contained in this regulation 
(3 ) If the employee submits an appeal against an order Do appeal shall lie against an order made by th authority . 
imposing a minor penalities on him under clause ( a ) of 
Bub -regulation (2 ) is shall be disposed off after concultation 

36 . Review . - Notwithstanding anything contained in 
with the lending authviliy . 

these regulations, the reviewing authority may call for 

the record of the case within six months of the date of 
Provided that if there is difference of opin .on between the final order and after reveiwing the case pass such or 

the disciplinary authority and the lending authority ders thereon as it may deem fit; : : : : 
the services of the employee shall be placed at 
the disposal of the lending authority and the re 

Provided that if enhanced penality , which the reviewing 
cord of the proceedings of the case shall be 

authority proposes to impose, is a major penality 
transmitted to That au :hority for such action as it 

specified in clauses (e ) ( f ) or ( g ) of regulation 
deems necessary . 

26 and an inquiry as provided under regulation 28 : 

has not already been held in the case , the review . .. 
35. Appeals . - ( 1 ) An easployee may appeal against an 

ing authority shall direct that such an inquiry be 
order imposing upon him any of the penalitics specified in 

held in accordance with the provisions of regula 
regulatica 26 or agaiast the order of suspension referred 

tion 28 and thereafter consider the record of 
: lo in regulation 23 . . . 

the enquiry and pass such orders as it may deem 
.. (2 ) An appeal shall be prefcrred within one month from 

proper . If the reviewing authority decides to ens. 
the date of receipt of the order appealed against. The 

hance the punishment, but an inquiry has already 
appeal shalt be presented to the appellate authority with a 

been held in accordance with the provisions of 
copy to the authority whose order is appealed against, The 

regulation 28 the reviewing authority shall issue a 
authority whose crder is appealed against shall forward the 

show cause notice to the emplovee as to why the . 
copy of appeal togetber with its comments and the records 

enhanced penality should not be imposed upon him . 
of the case to the apnellate authority within 15 days of the 

The reviewing authority shall pass final order after 
receipt of appeal. The appellate authority shall consider 

taking into account the representation if any, sub 
whether the findings are justified or whether the renafty is 

mitted by the employees. 
excessive or inadequate and pass appropriate orders within 

37 . Service of orders notice etc . - Every order , notice and 
three months of the date of appeal. The appellaie authority 
bay pass order confirming, enhancing, reducing or setting 

other process made or issued under these regulations shall 

be served in person on the employee concerticd or com 
Aside the penality or remitting the case to the authority 

municated to him by registered post at his last known add . 
which imposed the penalty or to any other authority with 
Buch direction 

ress with acknowledgement due . 
as it may decm fit in the circumstances of 
the case . 

38 . Power to relax time- limit and to condone delay. 
Provided that if enhanced penality which the appellato : Save ag oiherwisc expressly provided in these regulations 

the authority competent under these regulations to make 
authority propose to impose is a major penality : 

any order may, for good and sufficient reasons extend " tho 
specified in clauses ( e ) (f ) or ( g ) of regulation 26 
and an inqury as provided in regulation 28 has time specified in these regulations for anything required to 
not already Coen held in the case , the appellato be done under these regulations or condone any delay. 

authority shall direct that such an inquiry be held 39. Removal of doubts. --Where a doubt arises as to the 
. . in accordance with the provisions of rogulation interpretation of any of these regulations , the mattor shall : 

28 and thereafter consider the record of the in - . be referred to the Authority for decision , 
quiry and pass such orders as it may deenis proper . 
If the appellate authority decides to enhance the 

PROP. N . K . SINGH . Chairman . 
punishment but an enquiry has already been held 

International Airports Authority of India . " 
PORM 

(Sec Regulations 18(4) 
RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT/AS ON 1ST JANUARY, 19 


1. Name of the employee in full ( in block letter) 
2 . Date of entry into service 
3. Present address 
4 . Permanent address 
3. Designation 
6 Scale of Payt i 
7 . Total lenth of service uptodate 

8 . Totalannual income from all sources during the calendar 
: : year immediately pr ceding the 1st day of January , 19 , 
9 . Declaration : 

Thereby testir thit the return enclɔsed nimely, Annexores A to B , are complete , true and correct as on .. . .. . .. . .. .. 
to the best of my ki) wisdga ini bzlief, in caspect of infinitiva luz to b : furnish : 1 by 2 aporti prvvision of sub -regiuitjor 
( 4) of Regislition 18 of th : Intern itiöill Airports Authority of India Employees (Conduct, Discipline & Appeal) Regulations 


Date . . 

Signature . . . soire 
NOTE : 1 . This return shill contin pirticulars of assets and liabilities of the employee, either in his own nim : or in the nime 

of any other member of his family. 
2 . Ifin g is ninriHili nilivided fringily with choirecenzry rights ia tis properties of the family either 

as 1 Kirti or as m : n ) , ho zivilliilizate ia th ratura ia F ) V ) 1 yalaz of his shira in such property and 
where it is explanatory notes may be added , wherever necessary . 
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THE GAZETTE OF INDIA : BXTRAORDINARY 


(PART II Sec . 4 : 


ANNBXURES 
4 . STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON 19T JANUARY, 29 

(4.p. Lands, House, Shops , Other Buildings etc .) 
Description of Property Precise location Area of Nature of Extent of not in OWA 

Dato of 
(Náme of District whiloh lagd ( ią land ( in Interest Dame state in and mode 
Taluk & Village in which case of land care of 

whole neid of acque 
the property ta fituated and & Bldg ) banded 

bekend als king 
also its distinction humber 

property ) 

ber folutionthly 
etc .) 

If any to the 
Amployo 


- 


· Dato : 


Signaturo . . . . . 


B . STATEMENT OF LIQUID ASSETS ON FIRST APPOINTMENT/ AS ON IST JANUARY , 19 . 


(1) Cash and bank balances exceeding 8 months emoluments, 
(2) Deposits , loang advanced and investment (such as shares, securities debentures , etc .) 


Description 


ount 


S . 
No. 


Remarks 


Nine & address of 
Co. Baplo, etc. 


If not in own nam , Annuallcome 
name and address of derived 
piron in whngo 
name held and his/ 
her relationship 
with employees 


Dato : 


Si:ntro . . . 


- 


- 


S. 
No . 


cad.with 


Remarks 


C . $ TATEMENT OF MOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT AS ON 1ST JANỰARY , 19 

- 
Description of Items Price or value at the time of 

Wn namo, 

Reitarias 
acquisition and /or the total game & address of the date of acquisition 
payments mide upto the dato person in whose nom : 
of return as the case may be and his/her relationship 
In case ofarticles purchased with the employee. 
on hire- purchaso on instal. 
mont basha 


Signature . . . . 


Date : 
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[ TT III - 


4 ) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारा 


D . STATEMENT OF PROVIDENT AND LIFE INSURANCE POLICY ON FIRST APPOINTMENT AS ON 

IST JANUARY, 19 ; 


Insurance Policies 


Provident Funds 


Remarks 


Policy No. Name of 
date of policy - Company 


Sum insured / 
date of 
maturity 


Amount of 
Annual : 
premium 


Type of 
Provident 
Funds 
CPF /GPF 
A / C NO . 


Closihg 
balance 
as last 
reported 


Contribu - :: Total 
tions 
made .. . 
subsequently 


while 


Date : : : : 


. 


: 


Signature . . . icnirni 


E . STATEMENT OF DEBTS AND OTHER LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT/AS ON 1ST JANUARY, 19 


S . No . 


Amount 


Name & address : : Date of incurring 
of creditor : liability 


Details of . . .. * 
transactions 


. Remarks 


im 


Date : 
1420 G1/86 - 4 


Signature . . . . . i 
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. 


[PART III – Sec .41 


-- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Part II ( Statement)- {Sec Regulation 3 (a ), (e) & (i)] 
STATEMENT SHOWING THE AUTHORITY COMPETENT TO AWARD PUNISHMENT AS ALSO THE APPELLATE AND 

REVIEWING AUTHORITY IN RESPECT OF ALL PERSONNEL SERVING IN IAAI 


Name of the Past 


Appointing 
Authority 


Appellato 
Authority 


Reviewing 
Authority 


No. 


Disciplinary 
Authority for 
(2 ) Major 
penalitios 
(b ) Minor 
pona litics 


5 


6 


1. All employees 


Chairman 


L. A . A . I. 


I. A . A . I. 


Chairman 
Any or all 
Member ( F & A ) 
Any or all 


Chairman 


I. A . A . I. 


2 . Employees upto the level of Dy. Directors and 

cqulvalent posts 
3. EmployeesatHars . in Group C & D posts 


Member 
(Fin . & Admn.) 


Chairman 


Chief of 
Personnel 


Chlef of 
Porsonnel 
Any or all 


Member 
( Fin . & Admn.) 


4. Employees at airports in Group C & D posts 


Chairman 


General 
Manager of 
airports 


GeneralManager. Member 
of airports (Fin . & Admo.) 


6. Employees at Hars . in Group D posts. 


Director of 
Personnel 


Director of 
Personnel 
Any or all 


Chief of 
Personnel 


Member 
(Fin , & Admn.) 


NOTES : 1. Where two or more employees are concerned in a case , the authority competent to impose a major penalty on all such 

employees may specify the authority which will function as Disciplinary Authority for the purpose of such common 

proceedings. 
2 . In the case of common proceedings, the authority , to whom thc Disciplinary Authority as specified in the order is 

immediately subordinate , will function as Appellato Authority. 
3. Where th : ofser miklay th : order b2c3. 2 s tan appllat: authority b2c2use of promotion etc. thc appellate authority 

would be the authority to which officer is immediately subordinate. 
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